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आमुख 
(दशन खण्ड) 


ण्डित व्रजबल्लभ द्विवेदी सम्पर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
के योगतन््र॒ विभाग के करई वर्षो तक अध्यक्ष रहै । श्रद्धेय म० म० डा° 
गोपीनाथ कविराज का भी उन्हूं कई वषों तक सांनिध्य प्राप्त रहाहै। इन 
अवसरों का उन्होने प्रचुर उपयोग किया है। 
उन्होने तन्त्रशास्त्र का गहन अध्ययन तो किया ही है, इसके साथही 
उन्होने भिन्न-भिन्न स्थानों मे जाकर तन्त्र ग्रन्थों की खोज भीकीहै ओौर कुछ 
ग्रन्थों का सम्पादन भी किया है । वह इस शास्त्र के अधिकारी विद्वान्‌ है। 

समय-समय पर वह्‌ अध्यात्म सम्बन्धी लेख लिखते रहे हैँ । प्रस्तुत श्रन्थ 
उनके कुछ लेखों का संग्रह है । यद्यपि यह फृटकल लेखों का संग्रह है तथापि 
इसमे समान रूप से कु गवेषणापृर्णं तथ्य व्यक्त किये गये है, जिनकी ओर में 
पाठक का ध्यान आकृष्ट करना चाहुंगा । 

१. तन्त्रो का प्रादुर्भाव मुख्यतः भारतमेंहीहआथा। चीन इत्यादिका 
प्रभाव बाद में पड़ा। 

२. तन्त्र की एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसको वैष्णव, शेव, शाक्त, बौद्ध, 
जेन सम्प्रदायो ने अपने-अपने मत के परिप्रेक्ष्य मे प्रकारान्तरसे ग्रहण 
किया । 

३. अद्रेत, द्रेताद्रेत ओौर दवेत तन्त्रम दाशंनिक मतभेद होते हए भी 
दीक्षा, पजा, मन्त्र, यन्त्र इत्यादि मेँ बहुत समानता है । 

४. तन्त्र केवल दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी मे ही नहीं रचित हए, इनका 
छटठवीं शताब्दी से ही प्रादुर्भाव हो गयाथा। इनके कुष्ठ सूत्र 
उपनिषदों तक मेँ मिलते है| 

५. तन्त्र मेँ केवल बाह्य वरिवस्पा नहीं है। उसकी मख्य साधना एक 
आन्तरिक योगदहै। कुण्डली का जागरण तो मूख्यतः तन्तोंकाही 
परिदान है। 

६. तन्त्रो मेँ जाति, लिग इत्यादि का भेदभ।व नहीं है । उसका द्वार सबके 
लिये खला है । 

प्रत्येक लेख मेँ विद्वान्‌ लेखक की गवेषणा की ज्ञलक मिलती टहै। आशा 

है पाठक हमसे अवश्य लाभान्वित होगे । जयदेव सिहं 





। 
4 
॥ 
। 
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आमुख 


(संस्कृति खण्ड) 


पण्डित व्रजवल्लम द्विवेदी इस समय के पण्डितो मँ अपना एक विशिष्ट 
स्थान रखते हैँ । ये शास्त्रनिष्ठ रहते हृए प्रगतिशील विचारक है भौर आज 
के भारत कौ समस्याओं पर समयोचित पुनः संस्करण की दृष्टि से विचार 
करतेर्ह। ये भारतम प्रचलित विभिन्नं धर्मो के समन्वय एवं पारस्परिकं 
सहिष्णृता मे भारतीय संस्कृति की परिभाषा देखते हैँ, वणं व्यवस्था के सन्तों 
एवं वेष्णव आचार्यो कै दारा निर्धारित उदारशूपकोही स्वीकार करते है, 
जिसमे आध्यात्मिक विकास का मागे सभी वर्णो के लिये प्रशस्तटहै ओर गुणों 
के आधार पर ही सामाजिक महत्व का निर्धारण हृ है । 


धमं मेँ नाना सम्प्रदायो, मतो, पथों एवं वादों के बहुसंख्यक विभाजन 
मेँ श्रीमद्‌भागवत के अनुसार इन्होने रुचि वैचिच्य के अरिरिवत उन वादों के 
अहंभाव कोभी कारण मानाहै । इस स्वाथम्‌लक अहंकार से प्ररित वित्तषणा 
एवं लोकंषणा के त्यागसे ही शुद्ध सामान्य अध्यात्ममूलक धमं की पुनः 
स्थापना एवं भारतीय संस्कृति का पुनल्द्धार हो सवतादहै। अन्यथा धमं के 
मूल आध्यात्मिक एवं नैतिक तत्त्व की उपेक्षा एवं समानान्तररूप से धमंके 
गौण रूप कमंकाण्डकी वृद्धिसे धर्मो एवं सम्प्रदायों में पारस्परिक भेदभाव 
ओर वाम मार्गीय क्रियाकलाप के साथ-साथ जनतन्त्र विरुद्ध हिसात्मक कृत्यो 
का एवं भ्रमजाल का विस्तार ही होता जायगा, जोकि भारत -की भावात्मक 
एकता में आज की मुख्य बाधा है । 


न ककािनककन द्यन्क >-*4 


द्विवेदी जी के विचार वतमान भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
समस्याओं के समाधान मे परमोपयोगी सिद्ध होगे । बास्तवमें आजरएसेही 
विचारों के बृहत्‌ प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है । द्विवेदी जी द्शंन, आगम 
भौर तन्त्रशास्त्र कं उद्भट विद्धान्‌ हैँ गौर उनके सारे विचार पृणरूपसे 
शास्त्रानुमोदित है, जो हमारी धर्मप्राण जनता के लिये सहज रूप से स्वीकार्यं 
एवं उपादेय होगे । साथ ही भारत की दाशंनिक, सामाजिक एवं सस्कृतिक 
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समस्यावओं के अध्ययन की उनकी दृष्टि एतिहासिक, कालक्रमवत्िनी, 
तुलनात्मक, समन्तयात्मक एवं समयोपयुक्त परिव्तनवादिनी होनै के कारण 
देश कं उज्ज्वल भविष्य कौ विधायिकामभीहै। 


मे इस प्रकाशन का स्वागत करता हूं ओौर मृक्ले विश्वास है कि भारतीय 

एकता एवं भारतीय संस्कृति के पुनः संस्करण के इच्छक सभी विचारक, 

नेता ओर शासक प्रस्तुत पुस्तक में संकलित विचारोंके देशव्यापी प्रसार में 
हर प्रकार से सहायक होगे । 

स्वतन्त्रता दिवस ( १५-८-८४) राजाराम शास्त्री 

भूतपृवं कुलपति 

काशी विद्यापीठ, वाराणसी । 








प्रस्तावना 


"आगम ओर तन्त्रशास्त्र" के नाम से समय-समय पर लिखे निबन्धों का 
एक सग्रह विज्ञ पाठकों के सामनेसखाजा रहा है । प्रथमतः "आगम आणि 
तन्त्रशास्त्र" शीर्षकं से छपे मराठी निबन्ध के आधार पर इस पूरे संग्रह को 
यह नाम दिया गया है । इस संग्रह के प्रायः सभी निबन्ध इस मुख्य निबन्ध के 
प्रक माने जा सकते हैँ । 


इस निबन्ध-संग्रह को अखण्ड भारतीय संस्कृति" के नाम से प्रकाशित 
कराने का उपक्रम हआ था, किन्तु वह्‌ प्रयत्न सफल न हो सकरा । उस समय 
श्रद्धेय आचार्यं नरेन्दरदेव के अनन्य सहयोगी मान्यवर प्रोफ ःर मुकुट बिहारीलाल 
ने प्रायः इन सभी निबन्धो को ध्यान से सुनाया ओर निबन्धों की प्रकृति के 
अनुसार उनको दो भागोंमें बांट देने का सृक्ञाव दिया था। तदनुसार इस 
संग्रह को अब दो भागों मे विभक्त कर दिया गयाहै। प्रथम भाग में प्रधान 
रूप से दार्शनिक ओौर ठेतिहासिक निबन्धो का तथा दूसरे मेँ सांस्कृतिक ओर 
सामाजिक निबन्धो का समावेश किया गयादहै। इसके साथही यहमभी सही 
है कि यत्र-तत्र दोनोंही विभागों मेँ एक दूसरे विभाग के विषयों की चर्चा 
आ जाती दहै । 


भगवद्गीता पांचरात्राधिकरण, नारायणीयोपाङू न, भागवत आदि का 
तथा अखण्ड महायोग, विश्वाहःता दृष्टि आदि का आपाततः कोई सम्बन्ध 
प्रतीत नहीं होता, कि.तु इन सभी निबन्धो मेँ एक राष्ट्रीयता, भावात्मक 
एकता ओर अखण्ड भारतीय संस्छृति के निर्माण के लिये उपयुक्त सामग्री का 
एतिहासिक, तुलनात्मक एवं समन्वयात्मक पद्धति से विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है । मीमांसाशास्त्र म उपक्रम-उपसंहार पदति से शास्त्र कौ एकरूपता 
का निर्णय लिया जाता है ओर आवाप एवं उद्राप (ग्रहण ओर परित्याग) की 
पद्धति से उपादेय विषय का संग्रह तथा हेय विषय का परित्याग किया जाता 
है। इन नियमों का यहाँ पूरी तरह से पालन किया गया दहै ओर “पुराणः 
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मित्येव न साधू सवम्‌” कालिदास की इस उक्तिके अनुसार पुरातन ओौर 
नूतन मे सहज समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया गयादहै। 


“'वसुधेव कुटुम्बकम्‌" ओौर विश्वाहन्ता-द्ष्टि का निरूपण करने के साथ 
ही यहाँ अन्ताराष्ट्ियताके व्यामोह की आलोचना भी की गर्ह । स्वव के 
विस्तार के साथस्वत्वकालोपन हो जाय, इसको देखना जरूरी है। विष्व 
स्वत्व के संकोच कीओर तेजीसे बढ़ रहादहै। विगत कुष्ठ वर्षों मेँ अनैक 
देश खण्डित हो चके हैँ । सघात्मकता विघटन कीओर तेजीसे बढ़ रहीदहै। 
इसको तभी रोका जा सकता है, जबकि दुनिया मेँ नये-नये रणष्टरोंकी सख्या 
बढ़ने के बजाय घटनै लगे । यह्‌ तभी हो सकता है, जबकि राष्टरो मे परस्पर 
संघबद्ध होने की भावना जगे। एक दूनियाका स्वप्न भी तभी साकार हो 
सकेगा । यह्‌ जब तक संभव नहीं होता, हमे अन्ताराष्ट्यिता के व्यामोह से 
बचना होगा । 


वेदिक विष्वबन्धुत्व की भावना के साथ हमें भगवान्‌ बुद्ध की महाकरुणा 
को एवं भगवान्‌ महावीर कौ कठोर तपस्या को मिलानाहोगा। साथही 
आगम ओौर तन्त्रशास्त्र में; सिद्धो, नाथो, सन्तो ओर गृरुओंकी बवाणीमें 
बताई गई समता दृष्टि काभी विस्गार करना होगा । आज कौ दुनिय। केवल 
राजनीतिक संघषंसे ही नहीं, धार्मिक ओर सांस्कृतिक विद्रूपताओंसेभी भरी 
हुई है, राजनीतिक लाभ के लिये धार्मिक र सांस्कृतिक क्ियाकलापों का 
भी सहारालियाजा रहाट ओर एक अखण्ड भारतीय सस्कृतिके निर्माणं 
बाधा पहुचाईजारहीदहै। दुर्योधन की जंघाकी तरह कमजोर अगों पर 
आक्रमण सदा होता रहाहै। इसलिये हमे अपनी कमजोरियों को पहचान 
कर उनको दूर करने का प्रयत्न करना होगा । इसके लिये दूसरों को दोषी 
बतानै से हमारा कोई लाभहोनै वाला नहींहै ओर न इस तरहसे विघटन 
की प्रक्रिया ही सकने वाली है । 


इस संग्रह मेँ संस्कृत भाषा सम्बन्धी निबन्ध भी हैँ । दक्षिण के वैष्णव 
ओर शेव सन्तो पर तथा उत्तरके र्द्ध, नाथो ओर सन्तों पर आगम ओौर 
तन्त्रशास्त्र का गहरा प्रभावदहै। भक्त नरसी मेहता की वाणी भी इनसे 
आप्यायित है, जोकि महात्मा गाँधी की आध्यात्मिक शक्ति की प्रेरणा-स्रोत 
रही हैँ । आज कबीर, नामदेव, रविदास आदि का तथा गुरुओंकीवाणी का 
अध्ययन इस दृष्टिकोणसे नहीं किया जाता । इनको नवीन दृष्टिकोण का 
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उदभावकं मानकर एक संकीणं घेरे मै डाल दिया जाता है। सृफी सन्तौ के 
अध्ययन मे भी यही त्रुटि रह गई है। इसके निवारण के लिये हमें संस्कृत 
वाङ्मय की, विशेषकर आगम ओौर तन्त्रणास्त्र की सहायता लेनी होगी, 
जिसका कि उपदेश मानव मात्रके कल्याण के लिये हुआ है। 


व॑यचितक साधना का अपना स्थान है । यह भी मानव कल्याण के लिये 
प्रवृत्त है । किन्तु प्रस्तुत सग्रह मे व्यक्तिगत उन्नति के साथ सामूहिक उन्नति 
की भावना की, पारलौकिक उपलब्धि के साथ एेहिलौकिक नतिकता कौ, 
। सीमितसशूपमेंही सही ह्ासवाद के स्थान पर विकासवाद ओौर भाग्यवाद 
| कं स्थान पर पुरुषकारवाद की भारतीय जनमानस में प्रतिष्टा हो, इस पर 
| अधिक जोर दिया गयादहै। एसा करने परदहीहमश्रद्धेय गुख्चरण श्रीश्री 
गोपीनाथ कविराज के बताये अखण्ड महायोग के माध्यमसे योगी अरविन्द 
की अतिमानस सृष्टि को धरती पर उतार सक्ते हैँ। एक दुनिया भौर | 
विश्वसंस्कृति की कल्पना भौ तभी साकार हो सकती है। इसके लिये हमें | 
गणेशपुरी के सन्त स्वामी मुवतानन्द कं आश्म मेअ कित “परस्पर देवो भव' । 
इस वाक्य को चरिताथं करना होगा । । 


॥ 
आ केर == ~ =-= = ¦ । 
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आगम जौर तन्त्रशास्त्र मे मोहं जोदड़ो-हरप्पा की संस्कृति से ओर वेदिक 
साहित्य के साथ बौद्ध ओौर जन वाङ्मयसे भी समानरूपसे सामग्री संकलित 
की गई है) इसकी पांचरात्र ओौर पाशुपत शाखाओं का उत्लेख वेदिक नोर 
पालि वाङ्मय में भी मिलता है। पाशुपत सूत्रों के रचयिता लकुलीणका 
का प्रादुर्भाव ईसा की पहली-द्सरी शताब्दी मेँ कायावरोहणमें हो चुकाथा। 
दनके मौसुल, कारक आदि शिष्यं का तथा उनके हृदय प्रमाण आदि ग्रन्थों 
का उल्लेख प्राचीन टीकाकारो मेँ किया है । तन्त्रशास्त्र मे जातिग्रहको एक 
प्रकार का पाश माना जाता है। विभिन धर्मो ओौर वादों कं अनुयायी जन 
| यहाँ रहते हँ । उक्त दृष्टिकोण कं आधार पर इन सबको एकजुट किया जा 
सकता है। इस निबन्ध सग्रह का इस कायं में कषठ भी योगदान हो सकातो 
लेखक का प्रयत्न सफल हौ सकगा । 
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| इस संदह के दानिक एवं एतिहासिक खण्ड कं लिये पञश्भूषण ठाकुर 
| श्री जयदेव सिहजी ने तथा सांस्कृतिक ओर सामाजिक खण्ड कं लिये 

श्री राजाराम शस्वरीजीने आमुख लिख कर इस ग्रन्थ की प्रतिष्ठा बढ़ाई 
¦ है । ठाकर श्री जयदेवसिह जी भारतीय दशनशास्वर, संगीतशास्त्र ओर आगम- 
| तन्त्रशास्त्र के प्रतिनिधि विद्धान्‌ हैँ ओौर काशौ विद्यापीठ, वाराणसी के पूरव 


| 
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कलपति एवं संसद सदस्य श्री राजाराम शास्त्री जी प्रसिद्ध समाज शस्त्री रहै। 
ओर पाश्चात्य चिन्तन धाराओं पर इनका समान अधिकार है । इनके 
प्रति मे अपनी विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं । इस संग्रहको प्रकाश में 
लाने के लिये आगे आये परिमल पव्लिकेशन कं अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जोशी 
कोभी में हादिक धन्यवाद देता हूं । 


आशा है सुधी विचारक इस संग्रह की त्रुटियों का परिमार्जन करते हृए 
इस विचारधारा को आगे बहढानै का प्रयत्न करेगे । 


श्रावणी, संवत्‌ २०४१ ब्रजवत्लभ द्विवेदी 
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घमं परिवततन एक सामाजिक समस्या--जनजातियों का धमं परिवर्तन -- 
बौद्ध दीक्षा ओर धर्माचायं- बौद्ध दीक्षाकं दो दृष्टिकोण -विकल्प 
वृत्ति का अद्भुत व्यापार-- दलित जातियों कौ समस्या - शून्यवाद ओर 
ओर ब्रह्मवाद--धर्मपरिवतंन का इतिहास । 


२३. भारतीय चिन्तन परम्परा मे नये दर्शनों कौ संभावनायं १८१-१८४ 


हासवाद ओर विकासवाद--एेहलौकिक आओौर पारलौकिक दृष्टि-- लोक 
व्यवहार का प्रामाण्य-- संस्कृतियों का संघषं-- भारतीय दशन कौ 
पारलौकिकता ओर वंयवितिकता-- नये दशेनों की संभावना--दिशा 
निदेश । 

२४. संस्कत ओर भारतीय संस्कृति का भविष्य १८५-१८६ 


भटु कुमारिल ओर प्रभाकर संस्कृत शिक्षा की विशेषता- प्राचीन 
पद्धति की संस्कत शिक्षा--संस्कृत शिक्षा कौ समस्या-- केन्द्रीय संस्कृत 
विश्वविद्यालय--तुलनात्मक मध्ययन - काशी सास्कृतिक राजधानी । 


२५. संस्कत शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण १६०-१६५ 
संस्कृत पण्डितो की भाषा-- संस्कृत को अन्तरराष्ट्ौय मान्यता -- संस्कृत 
शिक्षा ओर काशी - संस्कृत की विश्वब्यापकता एवं उपयोगिता ` संस्कृत 
शिक्षा का लक्षय- संस्कृत शिक्षा कौ दो पद्धतियां -्रोढ्‌ पाण्डित्य -- 


संस्कत शिक्षा की शोचनीय स्थिति-- पाठशालाओं तथा पाठच पदति का 
पुनः संघटन--प्रशिक्षण-- संस्कृत विश्वविद्यालय का विशाल दृष्टिकोण । 


२६. क्या धरम परिवर्तन की गति थमेगी ? १६६-२०० 


व्यवस्था के दोष--हिन्द्‌ धमं की लम्बी परम्परा--मटीय संस्कृति-- 
उदार दुष्टिकोण--कलिवज्यं प्रकरण-- आचरण की समस्या--गति कंसे 
थमे ?-- दलित जातियों का उद्धार । 





दणेन खण्ड 


दाशं निक एवं एेतिहा सिके विवेचन 
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'आगम' ओौर 'तन्त्र' शब्दों की व्युत्पत्ति एवं इनको एतिहासिक प्रवृत्ति 
के सम्बन्ध मे इस विषय कै प्रायः सभी ग्रन्थो मे विस्तार ओौर सक्षेपसे लिखा 
गया है। हमे यहां केवल इतना ही कहना टै किये दोनों शब्द आजकल 
भारतीय वाङ्मय की एक शाखा विशेष मेँ रूढ है, जो पहले आगम' ओर बाद 
मे "तन्त्र" शब्द से अभिहित हृए । प्रो° विण्टरनित्ज' का कहना है कि 'टीक- 
ठीक कहा जाय, तो 'संहिताएं' वैष्णवों के, 'आगम' शेवो के तथा तन्त्र 
शाक्तो के पवित्र ग्रन्थ हैँ । इसपर इतनादहीक्ाजा सक्ताटै कि आगमः 
शब्द से ससे आजकल शैव ओर वैष्णव दोनों ही तरह के आगम-ग्रन्थों की 
अभिव्यवित होती दहै, वैसे ही संहिता' शब्दसे केवल वेष्णवागमों काही बोध 
नहीं होता । वैदिक संहिताओं के अतिरिक्त आयुर्वेद. ज्योतिष, पुराण आदि 
से सम्बद्ध "संहिता! नाम से अभिहित होने वाले ग्रन्थों कौ एक विशाल राशि 


१. परिषद्‌ पत्रिका, पटना ( व° १८, अ०२. पुण १७-३६, जुलाई, 
१९७८ ) मँ प्रकाशित । इस निबन्ध का अधिकांश वेदशारत्रोत्तेजकं 
सभा पूनाके सन्दभं ग्रन्थ ध्राचीन भारतीय विद्ये चे पनदंशंन' में 
प्रकाशित निबन्ध आगम आणि तन्त्रशास्त्र (पृ० १८१-१६६) का 
हिन्दी रूपान्तर है । 

२. प्राचीन भारतीय साहित्य ( हिन्दी संस्करण ), भा० १, ख० २, पृ 
२४५ ( प्रकाशक : मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, सन्‌ 
१६६६ ई० ) । 
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विद्यमान है । इसीलिए, आगे वेः कहते हैँ । "वस्तुतः, इन शब्दो मे कोई 
स्पष्ट भेद करने वाली रेखा नहीं है ओर "तन्त्र' शब्द का प्रयोग बहुधा इस 
प्रकारके सम्पूणं ग्रन्थों के लिए हृ है । इन सारे प्रन्थोंकी कुठ समान 
विशेषताएं हँ । ये पवित्र श्रन्थ द्विजातियों के लिए टी नहीं, बल्कि शूद्र ओौर 
स्त्रियों के लिएभीरहै। 

श्री चाल्सं ईलियट नै सन्‌ ११२१ ई० में प्रकाशित अपने ग्रन्थ में भागवतो 
ओर पाणुपातों के प्रकरण मेँ उक्त विषय पर विचार करते हुए लिखा था कि 
"तन्त्र, आगम ओौर संहिताओं ने अपने प्रतिपाद्य विषय को चार भागोंमें बांट 
था - ज्ञान, योग, क्रिया ओर चर्या । बौद्ध तन्त्रो मे ज्ञान के स्थान पर अनृत्तर 
नाम मिलता है ।' यह सही है कि केवल शेवागम ओर कष पाचरात्र संहिताएं 
ही उक्त नामके चार पादँ मे विभक्त है, किन्तु विना पाद-विभागकेये सभी 
विषय प्रायः सभी तन्त्र ग्रन्थोंमे प्रतिपादितर्है। इसप्रकार, भागम अथर्वा 
तन्त्र शब्द से समान प्रकृति ओर विशेषताओं वाले एक विशाल भारतीय 
वाङ्मय का बोध होता है। 

प्रो० विण्टरनित्जः यद्यपि ईलियट की उक्त परिभाषा को मानते हैँ ओर 
तदनुसार संक्षेप मेँ शेवागमों ओर पांचरात्र संहिताओं का परिचय भी देते 
है, तथापि आगे चलकर वे कहते हैँ । "र जब हम तन्त्रो की बात करते है, 
तब हमारा ध्यान शाक्तो के पवित्र ग्रन्थों पर जाता है।' एेसा कहते समयवे 
इलियट" की इस उक्ति को भूल जाते हैँ । “किन्तु मृञ्ञे यह पुनः कहना पड़गा 
कि सब मत तान्त्रिक है, इसका मतलब यह नहीं कि वे सब शाक्त हैँ । किन्तु, 
शाक्त मत मूलतः आनुपूर्वी से सिद्धान्त ओर व्यवहार मै विशुद्ध तान्त्रिकहै।' 





~ 


१. प्रा० भा० साहित्य प° २४५; टिप्पणी भी द्रष्टव्य : इस तरह, वैष्णवों 
की पाद्मसंहिता को पाद्‌मतन्त्र कहा गया है । भागवत (१।३।८) 
मरे निरिष्ट “सात्वतं तन्त्रम्‌' शायद सात्वतसं हिता ही है । लक्ष्मीतन्त्र 
एक वैष्णव ग्रन्थ है । इस प्रसंग मे यह अवधेय है कि हयशीषं पांचरात्र 
(आदि०, पटल ३ ) ओर अग्निपुराण ( अध्याय २६ ) में पांचरात्र 
ग्रन्थों को तन्त्र नामसे ही सम्बोधित किया गयाहै, संहिताके नाम 
से नहीं । 

२. हिन्दुदज्म एण्ड बुद्धिज्म. लन्दन, भा० २, पृ० १८८-१८६, मूल एवं 
टिप्पणी । 

३. प्राचीन भारतीय साहित्य, १० २४५-२४६ तक । 

४. तत्रेव, १० २४६ । 

५. हिन्दुहज्म०, भा० २, प° १६१। 
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इसके बाद इस शास्त्र का परिचय वे उन ग्रन्थों के आधार पर देते है, जिनका 
आविर्भाव-काल नितान्त परवर्तीहै। वे इस निष्कषं पर पहुंचते हँ कि 
पुराणों ओर तन्त्रो का अध्ययन कोई आनन्ददायक कायं नहींहै। यह बात 
तन्त्रो के बारे में अधिक सहीदहै। येसारेके सारे हीन कोटि के लेखकों की 
कृतियां हँ ओौर प्रायः असंस्कृत ओर व्याकरण के नियमों से अद्लृती भाषा में 
लिखे गये हैँ ।' तन्त्रशास्त्र पर किये गये इस तरह के आक्षेपो का भारतरत्न 
म०मरपी० वी° काणे महोदय ने प्रतिवाद कियाहै। 


किन्तु, भारतरत्न म० म० पण वी° काणे* जब लिखते हैँ कि लोग 
तन्त्रो से तात्पयं लगाते हैँ शक्ति (काली देवी) की पूजा, मुद्राएं, मन्त्र, मण्डल, 
पंच मकार, दक्िण मागं, वाम मागं एवं एेन््रजालिक क्रियाएं, जिनके हारा 
अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जातौ हैँ । इसी तरह से शक्तिवाद ओर तन्त्रं 
के उद्भव के विषयमे जानकारी देते हए वे जब कहते हँ कि उन्होने पुराणों 
पर कुं प्रभाव डाला भौर प्रत्यक्ष रूप से तथा पुराणोंके दवारा मध्यकाल की 
भारतीय धामिक रीतियो ओर व्यवहारों (आचारो) को प्रभावित किया," 
तब वे तन्त्र शब्द का प्रयोग ॒विण्टरनित्न के इसी संकुचित अथंमें करतेदै, 
यद्यपि वे इस प्रसंग मेँ" 'जयाख्यसंहिता', 'अहिर्बृध्न्यसंहिता', 'प्रपंचसार, 
'शारदातिलक', ईशानशिवगुरुदेवपदढति ` जैसे वेष्णवागम एवं शैवागम के ग्रन्थों 
को भीप्रमाण-ूपमें उद्ृत करते, जो इन शाक्त तन्त्रो के अन्तगंत नहीं 
आते । 


इसका कारण यह है कि सर चाल्सं ईलियट, की पद्धति पर दस शास्त्र 
का अध्ययन नहीं किया गया । इसके विपरीत, सर जान वुडरफ के ग्रन्थों 


१. प्राचीन भा° सा०,पृ०२६२। 

२. धमंशास्त्र का इतिहास (हिन्दी संस्करण), भा० ५, अ० २६, पृण 
४६ (प्रकाशक : हिन्दी समिति उत्तरप्रदेश शासन, लखनऊ, सन्‌ १६७३ 
ई० ) । 

. तत्रेव, प° १। 

तत्रैव, प०५ १। 

. तत्रेव, प° ५५-५८ एवं ७८-८३ । 

- हिन्दुदज्म °, 'भागवताज एण्ड पाशुपताज' प्रमृति अध्याय, भा० २, 
पृ० १८७ से । 

७. प्राचीन भा० सा०,प्‌० २४६। 
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को इस शास्त्र के अध्ययन मेँ आवश्यकता से अधिक प्रमाण मान लिया गया 
है । इस दान्‌ के द्वारा तन्त्रशास्त्र की की गई सेवाओं के प्रति पृणं आस्था 
व्यक्त करते हुए भी हमे यह कहना पडता है किं इनक्रा प्रायः सम्दृणं अध्ययन 
उन ग्रन्थो के आधार पर प्रस्तुत हभ है, जिनका आविर्भाव-काल अपेक्षाृत 
परवर्ती है । जब प्रो० विण्टरनित्ज' कहते हैँ कि तन्त्रो का उद्भव बंगाल में 
हभा मालूम पड़ता है, जहाँ से वे असम ओर नेपाल में गये तथा भारत के 
बाहर बौद्ध धमं के माध्यमसे वे तिन्बत ओर चीन मेंभी पहुचे, तब वं 
परवर्ती काल म आविर्भूत इसी शास्त्र की ओर इंगित करते है; क्योकि यह्‌ 
सही है कि परवर्ती काल का यह सारा साहित्य बंगाल मेही आविभूत हा 
धा । किन्तु, यह वह साहित्य नहीं है, जोकि असम तथा नैपाल में ओर बौद्ध 
धर्मं के माध्यम से तिब्बत तथा चीन मे गया । यह निर्यातित ज्ञान अभिनवगुप्त 
के पूवं भारत के विभिन्न क्ष्रों मे आविभूत हा था । इसके विपरीत, 
परवर्ती काल का परा साहित्य, इस्लाम के आक्रमण के कारण पूवं वर्तौ 
साहित्य के प्रायः नष्ट हो जाने के बाद नेपाल जौर तिन्बत मे सुरक्षित तन्त्रो 
की सहायता से पुनशुद्धारके रूप में प्रस्तुत किया गया था । इसका गृद्व केन्द्र 
बंगाल था । जब कुछ विद्वान्‌ भारतीय तन्त्रशास्त्र पर विदेशी प्रभाव को बात 
करते ह, तब उनकी यह बात इसी परवर्ती काल मं आविर्भूतं शास्त्र पर लागू 


होती है । 


वस्तुस्थिति यह है कि भागवतों (पाचरात्र) ओर पाशुपतों नै एक एेसी 
पूजाविधि का आविष्कार किया था, जिसमे आराधक आराध्य के साथ आन्तर 
अर बाह्य वरिवस्या (पूजा) के द्वारा तादात्म्य स्थापित करने के उदृश्यसे 
भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, न्यास ओर मुद्रा की सहायता से स्वयं देवस्वरूप हो 
जाता है । देवो भृत्वा देवं यजेत्‌' यह उश्तका सिद्धान्त-वाक्य था 1 स्वयं देव- 
स्वरूप होकर वह अपने आराध्य को भी इसी विधि से मृति, पट, मन्त्र, मण्डल 
आदि मे प्रतिष्ठित करता था ओर इस प्रकार अपने इष्टदेव की बाह्य वरि- 
वस्या सम्पादित करता था। बाह्य वरिवस्या कौ पूर्णता के लिए यहां ब्रत, 
उपवास, उत्सव, पवं आदि का विधान था ओर आतर वरिवस्याके लिए वह 


~~ ~, ~ ~ ---~ 


१. प्रा° भा० सा०पृ० २५०। 

२. म० म० भारतरत्न पी० वी काणे महोदय ने उक्त ग्रन्थ के पु० २३ 
(मल एवे टिप्पणी) में इन विद्वानों के मतो का उल्लेख ओर खण्डन 
कियादहै । | 





[त कः 


मोक ण गहि 





आगम ओर तन्त्रशास्त्र ] 


कुण्डलिनी योग का सहारा लेताथा। वेदिकं कमेकाण्ड से विलक्षण इस 
कर्मकाण्ड की निष्पत्ति के लिए जिस शास्त्र का आविभवि हज, वही आज 
आगम अथवा तन्त्रशास्त्रके नाम से अभिहित है। अपने आराध्य की आन्तर 
वरिवस्या के लिए इनका अपना दशंन ओर यौगिक पद्धतिदटहै ओर बाह्य 
वरिवस्या के लिए मन्दिरों ओर मृत्तियों का निर्माण तथा उनकी आराधना 
की विशिष्ट विधियां इनमे बणित हैँ । इन्हीं के आधार पर प्रत्येकं आगम में 
विद्या (ज्ञान), योग, क्रिया ओर चर्याके नाम से चार पादोंका विधान था। 
शिव ओर विष्णु के अतिरिक्त शक्ति, सूयं, गणेश ओर स्कन्द प्रभृति देवताओं 
की आराधना इसी पदतिसे होने लगी थी । इन पृवंवर््ती शेव ओर वेष्णवागमाों 
की तथा परवर्ती शाक्त तन्त्रो की ऊपर वणित आराधना-विधि मेँ कोई 
अन्तर नहीं है । भारतीय वाङ्मय" मे कहीं श्रुति के समकक्ष, कहीं पुराणों 
ओर धमंशास्त्रों के समकक्ष इनका प्रामाण्य स्वीकार किया गया है । 


इस सम्बन्धमें ईलियटः का यह्‌ कहना एकदम सही है । (तन्त्र शास्त्र 
मानवमाच्र के धमंग्रन्थ हँ गौर जातिवाद पर बहुत कम बलदेतेहँ। इनको 
ओर इनके पृजाविधान को दीक्षा प्राप्त करलेनैके बाद गुरु की सहायतासे 
ही समञ्ञाजा सकतादहै। तान्त्रिक चया अधिकतर मन्त्रों के, रहस्यात्मक 
अथवा संस्कारयुक्त मातृकाओं जओौर वर्णो के, मन्त्रौ ओर संकेतो के यथार्थं 
प्रयोग पर आधृत है । इसका मृल लक्ष्य यह है कि भगवान्‌ के पास पहुंचने की 
अपेक्षा भगवान्‌ कोटी पूजकरके पास आने के लिए विवश किया जाय । 
तन्त्रशास्त्र का दसरा लक्ष्य है-- भक्तों को भगवान्‌ कै साथ संयुवत करना 
ओर वास्तव में उसको रूपान्तरित करके भग न्‌ बना देना । मनुष्य विश्वा- 
तीतके साथ सम्बन्ध रखते हुए विश्व कै साथ भी सम्बद्ध रहतारहै। यह्‌ 
मानव-शरीर विष्व की व्यापक ओर स्पन्दात्मक शवितयोंका छोटा प्रतिरूप 


१. प्रो ° चिन्ताहरण चक्रवर्ती नै दि तन्राजः: स्टडीज आन देयर रिलीजन 
एण्ड लिटरेचर' (कलकत्ता, सन्‌ १६६३ ई०) नामक ग्रन्थ के "प्लेस 
आव दि तन्तराज् अमोंग अदर शास्त्राज' नामक अध्याय (पृ° २६९-३७) 
म भागवत, वायुसंहिता, मनुस्मृति के टीकाकार कृल्लृकभदटर, भास्कर- 
राय, मित्रमिश्र, मधुसूदन सरस्वती आदि के प्रमाणों पर इस बातको 
सिद्ध कियादहै। 

२. हिन्दुदज्म०, भा०२, पु° १६०। 
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है। इस विश्व के छोटेबडे सभी प्रंशों मेँ ये शक्तियां समानरूपसे 
कायंरत हैँ । 


| यह बात आगम ओौर तन्त्रके नाम से अभिहित होने वाले प्रे साहित्य 
। परलाग्‌ होतीहै। केवल इतनाही कहा जा सकता है कि आगमनामसे | 
| अभिहित होने वाली धारा का प्रादुर्भाव पहले ओर तन्त्र नाम से अभिहित 
| होने वाली धारा का प्रादुर्भाव बादमं हुआ । यह आश्चयं की बात है कि | 
| चाठसं ईलियट जसे विद्वानों के द्वारा इन दोनों धाराओं की अनुस्यूतता पर 
। ध्यान आकृष्ट कराये जाने पर भी भारतीय विद्याके प्राय सभी विद्वानों नै 
तन्त्रशास्त्र के अध्ययन के प्रसग मे आगमशस्त्रकी एकदम उपेक्षाकरदी 
है ओर इसीलिए वे अनेक असगतियों के शिकार हो गये हँ । वस्तुतः, कहा 
जा सकता है कि न केवल तन्त्रशास्त्र ने, अपितु इनसे पहले आगमशास्त्र ने | 
पुराणों पर गहरा प्रभाव डाला ओर प्रत्यक्ष रूपरसे तथा पुराणों के द्वारान | 
केवल मध्यकालीन, अपितु बद्धोत्तरकालीन भारतीय धार्मिक रीतियों तथा 

व्यवहारो (आचारो) को भी प्रभावित किया । 


प्रसंगवश यहां पहले तन्त्रशास्त्र पर विदेशी प्रभाव की चर्चा की गई है । 
गच्छ त्वं भारते वषे अधिकाराय सवंतः । 
| पीटोपपीरक्षेत्रेषु कुरु सृष्टिमनेकधा ।।` 


टस षलोक के आधार पर अनेक विद्रान्‌ यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते 
है कि तन्त्रो का उद्भव बाह्य उपादानों के आवार पर हुआ । कुष्ठः विद्वानों | 
| ने इस श्लोक को "कुन्जिकामततन्त्र' का, कुछ, ने "कुम्जिकामत' का ओर कुठ" | 
| ने (कुन्जिकातन्व्' का बताया है । "कुन्जिकामत'* ओर "कुब्जिकातन्त्र ये दो | 
अलग-अलग ग्रन्थ ड, किन्तु "कुम्जिकामततन्त्र' नाम का कोई ग्रन्थ नहीं है। | 


| 4 

| | १. द्र° म० मण हरप्रसाद शास्त्री का कंटलाग, ताडपत्र पाण्ड्लिपि, | 
| | नेपाल दरबार लाइब्रेरी (कलकत्ता, सन्‌ १६०५ ६०} भा० १, भूमिका, 
| | पृ० ८६ । 

|| २. धर्मशास्व्र०, भा० ५, अ० २६, प्‌०२। 

| | ३. दि तन्त्राज्ञ ०, ¶० ४७। 


| | ४, स्टडीज इन दि तन्त्रा: डा प्रबोधचन्द्र बागची, भा० १, पृ० ४५। 
५. द्र० बंगाल की एशियाटिक सोसादइटी, कलकत्ता के तन्त्र-विष+क 
सूचीपत्र मे ५८०४ ओर ५८०५ सं ख्यक ग्रन्थकों का विवरण । 
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परीक्षणीय है कि यह श्लोक कुल्निकातन्त्र का है या कुल्जिकामत का । अधिक 
संभावना है कि यह शलोक "कुल्जिकातन्त्र से ही उद्धृत किया गया है, जो 
परवर्ती काल की रचना है। "कूल्जिकामत' छटी-सातवीं शती की रचना 
मानी जाती है । उस समय भारत मेँ पीठ, उपपीठ, क्षेत्र आदि की स्थिति के 
लिए प्रमाण अपेक्षित हैँ । यदि इनकी स्थितिथी, तो उस परिस्थिति में 
म० मण्पीण० वी० काणे महोदय का यह कहना उचित ही माना जायगा कि 
"पीठो एवं क्षेत्रों की ओर (श्लोक मेँ) जो निदेश है, वह इस बात की पुष्टि 
करता है कि उनभें तन्त्र-सिद्धान्त प्रचलित थे । 
डा० प्रबोधचन्द्र बागचीः ने तन्त्रोंकेदो मोटे विभाग किये हैँ । शास्त्रानु- 
वर्ती (आर्थोडाक्स) तन्त्रो में उन्होने आगम, यामल तथा इनसे सम्बद्ध 
साहित्य को रखा है ओर शास्त्राननुवर्ती (हिट रोडाक्स ) तन्तं मेँ कुलाचार, 
वामाचार, सहजयान ओर वच्रयान के तन्तं को । उनका कहना है कि द्वितीय 
विभाग के श्रतर्गेत आने वाले तन्त्रो की उत्पत्तिपर विदेशी प्रभाव था। 
कुन्जिकातन्त्, चीनाचार, तारातन्तर ओर सम्मोहनतन्त्र के आधार पर उन्होने 
दस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया दहै । वस्तुतः,ये सभी ग्रन्थ परवर्ती 
काल की रचनाणएं है; क्योकि इनकी अभिनवगुप्त के पृवंकालीन उपलन्ध तन्त्रं 
से कोई समानता नहीं मिलती । यहां उद्धत सम्मोहतन्त्र कम्बुज-शिलालेख 


१. धममशास्त्र०, पृ०२, टि०४। 

२. तत्रेव, पृऽ ३। 

३. स्टडीजण०्मे आन फोरेन एलिमेण्ट इन दि तन्त्रं नामके प्रकरण, 
पृ० ४५-५५। 

४. डा० प्रबोधचन्द्र बागची ने अपने इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में (प° १-१२) 
कम्बुज शिलाले मेँ उद्धृत चार प्राचीन तन्त्र ्न्धोंका उल्लेख कर 
उनका परिचय देने.का प्रयत्न किया है। यहां उधत सम्मोह तन्त्र 
को वे विष्णत्रान्ता विभागमे स्मृत “सम्मोहन तन्त्र' से अभिन्न मानते 
है ओर इसी ग्रन्थ की मातृका के आधार पर अपना अध्ययन मी 
प्रस्तुत करते है। इस प्रसंग मेँ यह स्मरणीयहै कि तन्त्रं कासर 
जान वुडरफ द्वारा प्रतिपादित अश्वक्रान्ता, रथक्रान्ता ओर विष्ण्‌क्रान्ता 
वाला विभाग परवर्ती तन्त्र-साहित्य पर आधृत है । कम्बज शिलालेख 
नँ स्मृत शिरश्छेद, वीणाशिख (विनाशिख नहीं, जैसा कि डा बागची 
ने उद्धृत कियाहै ) ओर सम्मोह तन्त्रो का सही परिचय म० म° 
पं० गोपीनाथ कविराज महोदय ने नागरी प्रचारिणी सभासे प्रकाशित 
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मै स्मृत ग्रन्थ नहीं है । ` जयद्रथयामल' अपेक्षाकृत प्राचीन रचना है । इसके 
आधार पर डा० बागचीने जो कृठकहादहै, वह विचारणीप्र है। उसका 
समाधान इस प्रकार किया जा सकता है किं आठ्वीं शतीसे पहले भारतीय 

न्त्रणास्त्र तिब्बत में प्रविष्टहोगयाथा। बाद में परस्पर आदान-प्रदान के 
माध्यम से परवर्ती काल में इनमें स्थानीय तत्वों का समावेश होना असम्भव 
नहीं माना जा सकता । शाक्त तन्त्रो कौ उत्पत्ति मूलतः भारतीय हीदहै, इस 
पर्‌ हम आगे विचार करेगे 


शाक्त तन्त्रं को बौद्ध ओौर हिन्दू तन्त्रो मेँ विभक्त कर हिन्द्‌ तन्त्रो पर 


[+ =) 


'विष्वकोश' के पंचम खण्ड में "तन्त्र साहित्य शब्द का विवरण 
प्रस्तुत करते हृए दिया है । . नयोत्तर तन्त्र का परिचय हमने नित्या- 
षोडशिकाणव ( संस्कृत विश्व विद्यालय, वाराणसी, सन्‌ १६६८ ई० ) 
के अपने उपोद्घात ( पृ०२८ ) मेँदियादहै । नैपाल से २०२३ वि० 
सं° मेँ प्रकाशित वैरोचन के ग्रन्थ श्रतिष्ठालक्षणसारसमुच्चयः 
(२।२२१) मे भी नयोत्तर वाम तन्त्रो मेँ परिगणित दहै । यह ग्रन्थ 
विक्रमकी नवींशती में रचित मानाजातादहै। इसप्रकार कमभ्बज 
शिलालेखे में स्मृत तीन श्रन्थ दक्षिण स्रोत से विनिगंत भैरवागमों के 
अन्तगंत ओर चतुथं वामस्रोतसे विगत तन्त्र है। इनका डा० 
बागची केद्वारा प्रतिपादित विवरणसे कोद दूरका भी सम्बन्ध नहीं 
है। विशेष जानकारीके लिए हमारा सम्मोहनतन्त्र “शवितसङ्खम- 
तन्त्रादभिन्नम्‌' शीषंक निबन्ध द्रष्टव्य है। 


मऽ मन्पी०्वी० काणे महोदयने इसी प्रसंग मेँ स्द्रयामलका 


प्रमाण दियादहै (पृ०३)। कलकत्ता से प्रकाशित कुलच्‌डामणिनिगमः 
मे जसे क्षेमराज की 'शिवसूत्रविमशिनी' मे उद्धृत इस प्रन्थ का एलोक 
उपलब्ध नहीं होता, इसी तरह रुद्रयामल के जीवानन्द संस्करण में 
भी इस ग्रन्थ के प्राचीन उद्धरण ओौर विषय नहीं प्राप्त होते । अतः 
इस संस्करण की प्राचीनता यद्यपि सन्दिग्ध है, तथापि प्रायः यही 
विषय ब्रह्मयामल, देवीभागवत ( द्रष्टव्य : स्टडीज० : चक्रवर्ती, 
पृ० ४६) आदिमेँंभीआताहै। इसका समाधान बौद्ध भौर हिन्द्‌ 
शाक्त तन्त्रो कौ घातप्रतिघातात्मकता मेही खोजा जा सकता है। 
किसी सही निणेय पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक है किं इन ग्रन्थों 
के आविभवि-काल को पहले निश्चित कर लिया जाय । 


~ ष्का या व नु ४ भि्कन्ि न + 
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बौद्ध तन्त्रो के प्रभाव कोडा० विनयतोष भदटाचायं' ने बड़े विस्तार से सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया दहै । वे बौद्ध महायान धमं पर पौराणिकं प्रभाव कौ 
बात मानते है, जो वस्तुतः पौराणिक न होकर आगमिक (तान्त्रिक) प्रभाव 
था । इस बात को आगे स्पष्ट किया जायगा । 


` इन पंवितियों के लेखक का यह स्पष्ट विचार है कि भारतीय तत्वज्ञान 
के क्रमिक विकास को ब्राह्मण, बौद्ध, जेन, हिन्द्‌ आदि कै कल्पित काल- 
विभागों म बांटकरं किया गया अध्ययन वस्तुतः अधूरा है। सम्पूणं भारतीय 
चिन्तन के दंशिकं ओर कालिक क्रमिक विकास का तुलनात्मक एवं घात- 
प्रतिघातात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाना चाहिए ओर एसा करते समय 
बराह्मण, बौद्ध, जैन जैसे कल्पित विभागको सत्यं की खोज मेँ बाधक नहीं 
होना चाहिए । इस प्रकार का अध्ययन प्रस्तुतन हो पानैसेही भारतीय 
चिन्तन मे अनैक प्रकार की भ्रान्तियां प्रविष्ट हो गई है। 
पाचरात्र (भागवत) ओौर पाशुपत मत की प्राचीनता के सम्बन्धं 
अनेक विद्वानों नै प्रकाश डाला है। डा° हैमचन्द्र राय चौधरी नै छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ पर भागवत मतके प्रभाव का अच्छा विश्लेषण क्रियाहै। शुक्ल 
यजुर्वेद के शतरद्रिय अध्याय मेँ तथा कृष्ण यजुर्वेद कौ अनेक संहिताओौं मे 
पाशुपत मत की स्पष्ट ललक मिलती है । महाभारतकार' ने वेद के साथ 
सांख्य, योग, पाशुपत ओर पांचरात्र मत को समान प्रमाण-कोटिमें मानादहै। 
कालिदास" जब कहते हैँ - 
बहुधा ह्यागमेभिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः । 
त्वय्येव निषतन्त्योधा जाह्नवीया इवाणंवे ॥ 


१. "एन इण्टरोडक्शन ट्‌ बुद्धिस्ट इसोटेरिज्म नामक ग्रन्थ का “इन्प्लुएन्स 
आव बृद्धिस्ट तान्तरिसिञ्म आन हिन्दुदज्म' (प° १४७-१६४) शीषेक 
प्रकरण द्रष्टव्य ( चौखम्बा रांस्कृत सिरीज, वाराणसी, सन्‌ १६६४ 
ई० ) । डा० पी० वी०काणेने इस मत की विस्तार से समालोचना 
कीरै । द्र° : ध्मशास्त्र०, प° ७-८। 

२. तत्रेव, पृ० ५०। 

३. “अर्ली हिस्टी आव दि वैष्णव सेक्ट,' पु० ३६1५४ (कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय, सन्‌ १६२० ई०) । 

४. शान्तिपवं, नारायणीयोपाख्यान (३४६।६८) , गीताप्रेस, गोरखपुर । 

५. रघुवंश (१०।२६), निणंयसागर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १६३२ ६० । 
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ओौर, पृष्पदन्त' जब कहते है-- 


त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति । 
प्रभिन्ने प्रस्थाने ` ` नृणामेको गम्यस्त्वमसि परयसामणंव इव ।, 


ओर फिर वीरमित्रोदयफरः जब पृछछतेहै--"ननु साद्कच-योग-पांचरात्र- 
पाशुपताद्यागमाः कि धर्मे प्रमाणमूत न,” तब वे इन्हीं शस्त्रोंके प्रामाण्य की 
बात करतेदहैँ। बहुतदही विनञ्रताके साथ हम पृष्ठना चाहते हँ किं वेदिक 
ओौर पौराणिक दुष्टिकोणो मेँ भारी परिवतंन कंसे उत्पन्न हज ? साथ ही, 
उसी विनम्रता से अपना उत्तर भी प्रस्तुत करना चाहते हँ कि वदिक यज्ञो 
कोन केवल उपनिषदोःने कमजोर नाव बताया, किन्तु उसी समय सांख्य, 
योग, पांचरात्र ओर पाशुपत जसे दाशंनिक एवं धार्मिक सम्प्रदायो का भी 
उदय हुआ । बुद्ध ओर महावीर ने जब वेदिक यज्ञीय धमं पर प्रबल आक्रमण 
किया, तब भारतीय प्रबृद्ध चिन्तको ने एकं नवीन दृष्टिकोण की उद्‌भावना 
की, जिसका पृणं प्रतिबिम्ब हमें महाभारत ओौर पुराणों मेँ मिलता है । इनमें 
उक्त "कृतान्तपंचक' का ही नहीं, बृद्ध ओर महावीर के उपदेशो का सार भी 
हमें मिलता है ओौर वेदिक यज्ञीय कमंकाण्ड से सवंथा विपरीत भक्ति प्रधान 
पौराणिक धमं के दशंन होते ह, जिसमें स्त्री ओौर शूद्रको भी समान अधिकार 
प्राप्त हैँ । इस प्रकार, नवीन पौराणिक धमकी ही नहीं, अपितु भक्ति प्रधान 
बौद्ध महायान धमं की भी उत्पत्ति हुई । पौराणिक धमेको हम बौद्ध 
महायान धमं का सहोदर मान सकते है, जनक नहीं । इस पर की जानै वाली 
अनुपपत्तियों का निराकरण हम आगमिक, महायानिक ओौर पौराणिकं प्रभाव 
की घात-प्रतिघातात्मकता के आधार परही कर सकते हैँ। यह निश्चित हैँ 
किं इन तीनों म आपेक्षिक दृष्टिसे आगमिक धमं ही अधिक प्राचीन रहै, 
भले ही आज उसका लिखित साहित्य उपलन्ध न हता हो । 


सांख्य, योग, पांचरात्र ओौर पाशुपत मत का प्राचीन वाङ्मय आज 
उपलब्ध नहीं है, किन्तु वह था अवश्य । छान्दोग्य उपनिषद्‌* मेँ “एकायत' 





१. शिव महिम्नःस्तोत्र, श्लो ° ७ । 

२. वीरभित्रोदय परिभाषा प्रकरण, पृ० २०, वाराणभी, सन्‌ १६०६ ई० । 
३. प्लवा ह्यं ते अदृढा यज्ञरूपाः (मुण्डको० १।२।७)} । 

४. "ऋग्वेद भगवोऽध्येमि ` ` ` वाकोवाक्यमेकायनम्‌ ` ˆ" ।' (७।१।२) । 
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शब्द आया है । यह शब्द निविवादरूप से भागवत (पांचराव्र) श्रुति का 
निदेशक माना जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ की प्रकृति अन्य उपनिषदों 
से स्वंथा भिन्न है । हमारा नम्र निवेदन दै कि उक्त "कृतान्तपंचकर नै न 
केवल वंदिक धमं पर, किन्तु बौद्ध धमं पर भी प्रभाव डाला । फलतः, 
महायान बौद्ध धमं का आविर्भाव हुआ । महायान साहित्य ओर आगम 
साहित्य (वैष्णव ओौर शैव) का घात-प्रतिघातात्मक अध्ययन होना चाहिए । 
दुर्भाग्य से प्राचीन आगम-साहित्य स्वल्प मात्राम ही वचादहै, तो भी पुराणौ 
मे हमे इनका पर्याप्त भ्रंश सुरक्षित मिल जायगा । प्राचीन पांचरात्र-संहिताओं 
ओौर विशेषकर उपलब्ध शेवागमों का प्रकाशन ओर उनका महायानसूत्रो 
ओर पुराणों से तुलनात्मक अध्ययन होना नितांत अपेक्षित है। अग्निपुराण 
के अध्याय ३९-७० (हयशीषं पांचरात्र! के आदि काण्डसे तथा वहींके 
अध्याय ७१-१०६ लीलावती शिवागम तथा सोमशम्मू-कृत 'कमंकाण्डक्रमावली' 


१. हयशीषे पांचरात्र, आदिकाण्ड, पटल १-१४ ( प्रथम भाग, सन १६५२ 
ई०); पटल १५-४४ (द्वितीय भाग, सन्‌ १६५६ ई०), वारेनद्र रिसचं 
सोसाइटी, राजशाही, बंगलादेश से प्रकाशितहै। अग्निपुराण के 
उक्त अध्यायों के वक्ता हयग्रीव अथवा भगवान्‌ हैँ । इस प्रकरण का 
प्रारम्भ करने से पहले अग्निपुराण में कहा गया है : हयशौषः प्रति- 
ष्ठाथं देवानां ब्रह्मणेऽब्रवीत्‌' (३८।५१) । हयशीर्षं पांचरात्र का उपदेश 
भगवान्‌ हयशीषं ने ब्रह्मा को दिया है । अग्निपुराण के ३६्वं अध्याय 
के प्रारम्भमें दिये गये २५ पांचरात्र तन्त्रो केनामवे हीर्हजो 
हयशीषं पांचरात्र के पटल २ केप्रारम्भमें पठित हैँ । अग्निपुराण में 
भागवत संहिताओं ओर सामान्य सहिताभों के नाम छोड दिये गये है। 

२. कर्मकाण्डक्रमावली, पु० ३१से १८९ (कश्मीर ग्रन्थमाला, सन्‌ १६४७ 
ई०) । अग्निपुराण के इन अध्यायो के वक्ता ईष्वर हैँ । (स्कन्दायेशो 
यथा प्राह प्रतिष्ठार्थं तथा श्युणु' ( ७०।६ ) इस उक्ति के बाद यह्‌ 
प्रकरण प्रारम्भ होताहै। कमंकाण्डक्रमावली संवत्‌ ११३० की 
रचना है। इस ग्रन्थ के उक्त पृष्ठ--'भथ संक्षेपतो दृष्ट 
लीलावत्यां शिवागमे इस इलोक सेप्रारम्भहोतेरैँ। यहक्हाजा 
सकता है कि लीलावती ' नामक शिवागम के आधार पर कमेकाण्ड- 
क्रमावली' ओर “अग्निपुराण'- दोनों मे उक्त विषय का समावेश 
किया गया । 








१२ कविराज जी की देन 


से मिलते-जुलते हँ, जोकि संवत्‌ ११३० में 'लीलावतीशिवागम' की सहायता 
से लिखा गया ग्रन्थ है । पुराणों पर, परवर्ती काल में आविमूत शाक्त तन्वो 
के प्रभावकी बातकोतो स्वीकार! कियाजातादहै, किन्तु इन पुराणों पर 
वैष्णव ओौर शैव आगमों के प्रभाव की ओर विद्वानों की दृष्टि अभी नहीं गई 
है । अग्निपूराण के समान ही अन्य अनेक पराणो मेँ इन आगम ग्रन्थों ओर 
प्राचीन तन्त्र ग्रन्थों के पर्याप्त उद्ररणों की उपलब्धि हो सकती है । पुराण- 
साहित्य के लिए ही नहीं, साम्प्रदायिकः परवर्ती उपनिषद्‌-साहित्य के लिएभी 
यह कहा जा सकता है कि समय-समय इनमे घातप्रतिघातात्मक पद्धति से 
नवीन तत्त्वों का सन्निवेश हुआ, अथवा सवंथा नवीन साहित्य का आविर्भाव 
हुआ । 


सर चाल्सं ईलियट ने परवर्ती भारतीय धामिक साहित्य कोचार भागों 
मै बांटा है: १--महाभारत-रामायण, २-- पुराण, ३- तन्व ओर ४-- सन्त 
साहित्य, जिसमे आगमो ओौर संहिताओं का भी समावेश कियागयाहै। 
उन्होने तन्त्र-साहित्य को तृतीय स्थान पररखाहै। हम इसको प्रथम स्थान 
पर रखना चाहेगे । अभी हम यह बता चके हँ कि कृतान्तपचक' की पृष्ठभूमि 
म इतिहास ओौर पुराण-साहित्य का विकाम हुआ । आगमों की अपक्षा 
इतिहास ओर पुराण-साहित्य की विशेषता यह थी कि इन्होंने वेदोंका 
सर्वोपरि प्रामाण्य स्वीकार किया गौर वर्णध्िम-व्यवस्था को कोई क्षतिन 
पटंचने दी । इनकी दसरी विशेषता परस्पर विरोधी दृष्टिकोण मेँ समन्वय 
स्थापित करना था। इन कारणों से इतिहास-पराण साहित्य की परिवत्तिता 
स्पष्ट प्रतीत होती दै। इसके विपरीत सन्त-साहित्य सीधे आगमिक एवं 
तान्त्रिक धारासे प्रभावित रहादहै ओौर पौराणिक समन्वयवादी दुष्टिकोण 
को भी वह्‌ अस्वीकार नहीं करता। 


तब यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है किं इतने महत्व का यह पूरा प्राचीन 
साहित्य लुप्त कंसे हो गया ? पातंजल महाभाष्य, शाबरभाष्य, युकितदीपिका 








१. धमंशास्त्र०, भा० ५, अ० २६, पु० १ एवं ४८-४६। 

२. “किन्तु ये उपनिषदे, एेसा लगता है, तन्त्रो को आलम्ब देने के लिए 
(क्योकि वे अनाद्तहो चलेयथे) प्रणीत हुई ओर उनका उल्लेख 
राघवभट एवं भास्कराचार्यं (भास्करराय) जसे मध्यकालीन (?) 
लेखकों ने ही किया है ।' (धर्मशास्व, भा० ५, अ० २६, पृ १२) । 

३. हिन्दुइज्म ०, भा० २, पृ० १८६।१६१। 
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जंसे प्राचीन ग्रन्थों मे उद्धृत विशाल भारतीय साहित्य आज उपलब्ध नहीं है, 
जिसका आविर्भाव ईसा के पूवं तथा ईसाके बादकौ कषठ शतियोंमें हृजा 
था । एेसा क्यों हुआ ? इस प्रश्न का ठीक-टीक उत्तर प्राचीन भारतीय इति- 
हास पर कृतमभूरिपरिश्रम विद्धान्‌ ही दे सकते है| 


बादरायण ने" वेदान्तसूत्र के तकंपाद मेँ बौद्ध ओर जेन दशन का खण्डन 
करने से पहले रारप-योग एवं वैशेषिक-दशन का भौर बाद में पाशुपत ओौर 
पांचरात्र मतः का खण्डन किया है ओौर सिद्ध कियारहैकिये सब दशंन अवेदिक 
है । बौद्ध ओर जैन धमं से भी इनकी प्रतिद्रन्द्िता चली होगी । इस दुहरी 
प्रतिद्न्द्िता को ओर इतिहास-पराण की संग्राहिका प्रवृत्ति को हम पांचरात्र 
ओौर पाशुपत मत के प्राचीन साहित्य के नष्ट हो जाने का प्रमुख कारण मान 
सकते हैँ । 


इस परिस्थिति मेँ पांचरात्र ओर पाशुपत मत नै भारतीय समन्वयवादी 
द्ष्टि के परिप्रेक्ष्य मेँ बौद्ध महायान धमं, जेन धमं, पौराणिक धमं ओर न्याय- 
वैशेषिक दशन पर अपनी कितनी छाप छोडी, इसका विश्लेषण करना अभी 
बाकीदहै। यह विष्लेषण, इनकाजो कुछ अश बचा है, उसके आधार पर 
भी कियाजा सकता । किन्तुखेददहै कि यह्‌ विशाल आगम-साहित्य अभी 
अभ्रकाशित एवं उपक्षित ही पड़ादहै। पांचरात्रों ओर पाशुपतों के सम्बन्ध 
मे कुमारिल भट एवं शंकराचायं की विरोधी उक्तियोंके रहते हए मी प्रायेः 
सभी धमंशास्त्रीय निबन्धकारों ने एक निर्चित अशमे उनको प्रमाण माना 
है।*तो भी यह आण्चयंकीही बातदहै कि जिन आगम ग्रन्थों के सहारे 
आधुनिक हिन्द्‌ धमं के प्रतिनिधि विशाल पुराण एवं स्मृति-साहित्य का, 


१. वेदान्तसूत्र, तकंपाद (द्वितीय अध्याय, ह्ितीय पाद) । 

२. पांचरात्राधिकरण की व्याख्या पिभिन्न जाचार्योने विशिष्ट दुष्टि- 
कोणोंसेकीरहै। आचाय शंकर पांचरात्र आगमको कुषछअणोमें 
प्रमाण ओौर कुछ अशोंमे अप्रमाण मानते हैँ । रामानुज इसको पूरी 
तरह से प्रमाण मानते हैँ । मध्व, निम्बाकं ओर बलदेवं विद्याभूषण के 
मत से इस अधिकरण मे शाक्त मत समालोचितहै। इस सम्बन्धमं 
हमने पांचरात्राधिकरण' शीषंक निबन्ध मेँ विस्तारसे विचार 
कियादहै। 

३. द्रष्टव्यः अपराकं कृत याज्ञवल्वयस्मृति कौ टीका, भा० १, पृ० १०-१६ 
(आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थमाला, पूना, सन्‌ १६०३ ई०) । 
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धमं शास्त्रीय निवन्व ग्रन्थों का, स्थापत्य-कला, मृत्तिकला, चित्रकला ओौर 
संगीतशास्त्र का विकास ओौर पोषण हुआ, वह स्वयं उपेक्षित हो गया । वैष्णव 
ओौर शव आगमों का अध्ययन-अध्यापन स्वल्प मात्रा में केवल दक्षिण भारत 
मेही बचाहै। 

डा० भाण्डारकर के ग्रन्थः से तथा अन्य प्रमाणोंसे भीहम जानते हँ 
किं किसी समय भारत में सूयं, स्कन्द, गणेश ओर शक्ति के उपासक सम्प्रदाय 
भी विद्यमान थे । शावत-सम्प्रदाय भी उतना नवीन नहीं है, जितना कि उसको 
बताया जाता है ।' दिनांक ५ फरवरी, १९७२ ई० के, वाराणसी के दैनिक 
आज से पता चलता है किं मथूरा-संग्रहालय को लगभग २३०० वषे प्राचीन 
मौयंशुंगकालीन अतिप्रसिद्ध यक्षी-प्रतिमा (मनसा देवी) मथुरासे लगभग बीस 
किलोमीटर दक्षिण की ओर श्लांग का नगला' नामक प्राम से मिलीहै, 
महाभारत में दुर्गां को सम्बोधितदो स्तोत्र हँ। इनमें पहला विराट पवं 
(अध्याय २३) मेंहै। इन दोनों स्तोत्रोंको क्षेपक माना जाता है, किन्तु 
महाभारत के भाण्डारकर संस्करण में श्रीपवंत, शाकम्भरी ओर धूमावती 
देवी का वणन मिलता है । उदयपुर के परातत्व संग्रहालय में सन्‌ ४६० ई° 
का एकं शिलालेख" सुरक्षित है, जिसमे देवी की स्तुति की गर्ईहै। इस प्रसंग 


१. वष्णविज्म, शंविज्म एण्ड अदर माइनर रिलीजस सिस्टम्स'। डाण 
रामहृष्ण गोपाल भाण्डारकर (इषण्डो-आ्यंन रि चं ग्रन्थमाला, सन्‌ 
१६१३ ई०) । 

२. शाक्त तन्त्रो पर बौद्ध तन्त्रो के प्रभाव का खण्डन करने के बाद डा 
पो° वी° काणे महोदयने विस्तार से शाक्त मत की प्राचीनता को 
सप्रमाण सिद्ध किया है ्र° धमंशास्त्र०, १० ५-१३) । उनका कहना 
है कि दुर्गापूजा अपने कतिपय ल्पों मेँ ३०० ईण्से कमसेकम सौ 
वषं पुरानी है।' (प° १२, टि° १७) । 

. धमेशास्त्र ०, प° १२। 

४. “श्रीपवेते महोदेवो देव्या सह महाद्युतिः (वन ° ८३।१७); (ततो 
गच्छेत राजेन्द्र देव्याः स्थानं सुदूलंभम्‌ । शाकम्भरीति विख्याता त्रिष 
लोकेषु विश्रुता ।' ( वन° ८२।११ ), "्ूमावर्तीं ततो गच्छेत्‌! 
(८२।२० ) । 

५. यह शिलालेख "एपिग्राफिया इण्डिका! के व° ३०, अ० ४, पृ० १२०- 
१३७ में विवरण के साथ प्रकाशित हआ है । 
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मे यह स्वाभाविक प्रण्न उठता है, क्या शाक्त तन्त्र भी उतने ही प्राचीन हैँ ? 


नेपाल से वि० सं० २०२३में वरोचन का शप्रतिष्ठालक्षणसारसमुच्चयः 
नामक प्रन्थदो भागोंमें प्रकाशित हुआदहै। इसमे शिव के पांच मृखोंसें 
आविर्भूत १६४ शेव तन्त्रो के नाम गिनाकर कहा गया है :-- 


सिद्धान्ते चतुवेर्णान्नभोजनं गारुड विषम्‌ । 
एकत्र भोजनं घोरे वामे वामामृत तथा ॥ 
भूततन्तरे शवस्पशंः पचस्व्रोतस्त्वयं विधिः । 


^तन्त्रालोक' को टीका "विवेक" मे जयरथ नै 'श्रीकण्ीसहिता' के आधार 
पर ६४ भेरवागमोंकी नामावली दी है। `निव्याषोडशिकाणव'के प्रारम्भ 
मे एक दूसरी, ६८ तन्त्रो कौ नामावली है । इसका विश्लेषण हमने उस ग्रन्थ 
के उपोद्घात" मेँ कियादहै। डा प्रबोधचन्द्र बागचीः नै कम्बृज-शिलालेख 
के आधार पर चार प्राचीन तन्त्रो का उल्लेख किया है। इनके नाम 
शिरणश्छेद, विनाशिख (शुद्ध रूप : वीणाशिख ), सम्मोह तथा नयोत्तर हैँ । इनके 
सम्बन्ध मेँ हम अन्यत्र लिख चूके हँ । इन प्राचीन तन्त्रो की उपलबन्धिहो जाने 
पर ही इनके आविभवि कालके सम्बन्ध मे निश्चयपृवेक कुछ कहा जा सकता 
है । अभीतो यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन सभी ग्रन्थोंका आविर्भाव 
एक ही समयमे हआ । इस कालका जो कछ साहित्य उपलब्ध है, उसके 
आधार पर अभी केवल इतना कहा जा सकता है कि इनमे अधिकांश तन्त्र 
आगम ग्रन्थों से कठं भिन्न प्रकृति के हैँ । किन्तु, जिन तत्त्वों के समावेश के 
कारण तन्त्रवाद की भत्संनाकी जाती है, वे तत्त्व इनमे उपलब्ध नहीं है । 
अर्थात्‌, इन तन्त्रो की प्रकृति कौल तन्त्रो से भी भिन्न दहै) 


आगमिक अथवा तान्त्रिक उपासना का लक्ष्य भोग ओौर मोक्ष दोनो माना 
गया है । भोग शब्द यहाँ एेहिक भोग के लिए ही प्रयुक्त है, पारलौकिक नहीं । 


१. संस्कृति विश्वविद्यालय, वाराणसी से सन्‌ १६६८ ई० में प्रकाशित, 
उपोद्धात, प° २३-३१ द्रष्टव्य । 

२. "स्टडीज इन दि तन्त्राजु' प° १-२, इस शिलालेख में तिथि अ' कित 
नहीं है, किन्तु शक संवत्‌ ६७४ (- १०५२ ई०) तक की सचना 
इसमें प्राप्त हँ । इसमें बताया गया है कि शक संवत्‌ ७२४ (--८०२ 
ई०) म राजा जयवर्मां द्वितीय के राज्यकाल में हिरण्यदाम ने शिव 
कंवल्य को उक्त चार तन्त्रो की शिक्षादी। 
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क्योकि, आगम शास्त्र का यह उद्घोषः है कि इनका अनुवत्तेन करने से एक 
ही जन्म में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। .ररुसिद्धान्तसंसिद्धौ भोगमोक्षौ ससा- 
धनौ'* ओर 'शिवापदाम्भोजयुगाचंकानां भुक्तिश्च मूवितश्च करस्थितंव'* ये दोनों 
ही वाक्य यद्यपि मोग ओौर मोक्ष का विधान करते हैँ, तथापि आगमिक भोग 
शब्द जहां एेहलौकिक सामान्य एेश्वयं का वाचक" है, वहीं कुछ शाक्त तन्त्रं 
में प्रयुक्त भोग शब्द सम्भोगमें लूढृहो जाताटहै ओर शाक्त तन्त्रकी इस 
एक शाखाके कारण पूरा तन्त्र शास्त्र समालोच्य बन गयादहै। भोग शब्दके 
अथं में यह परिवतेन कंसे आया ? इस प्रष्नका उत्तरदे पाना सरल नहीं 
है । सामान्यतः, विद्रानोंका विचारदहै किये उपादान बौद्ध तन्त्रो मे पहले 
प्रविष्ट हुर ओर उनकी लोकप्रियता" के आधार पर अन्य शाक्त तन्त्रोमेंभी 
इनका समावेश हो गया । तन्त्र शास्त्र की यह विशिष्ट पद्धति कुलाचारया 
वामाचारके नामसे प्रसिद्धै । यह परीक्षणीय है कि तन्त्र शास्त्रम कुलाचार 
अथवा वामाचार का प्रवेश कब गौर किन परिस्थितियों मेँ हुजा । 


शिव कं वामदेव मूख से निगंत वाम तन्तरोंका स्वरूप हाल में उद्धृत 
"वामे वामामृत तथा इस पद्य खण्डसे कुच ज्ञातहोतादहै, किन्तु इन वाम 
तन्त्रं ओौर कुल तन्त्रो के साम्य-वंषम्य के विषय मेँ अभी हम कुछ बता पान 
की स्थिति मै नहींहैँ। कुल अथवा कौल म्रन्थों के विषय मे अघोरशिव के 
एक वचन की ओर विद्वानों का ध्यान आष्ट करना चाहते है, जिससे एक 


१. इस सम्बन्ध मे अवधूत सिद्ध के भक्तिस्तोत्र का ३०बां एलोक, महाथ- 
मंजरी परिमल (पृ १४५) मेँ उद्धत शिवधमं ओर परमाथंसार की 
योगराज कृत टीका ( १० १६५ ) मेँ उद्धृत शिवधर्मोत्तिर के वचन 
द्रष्टव्य हैं| 

२. अष्टप्रकरण स्थित सद्योज्योति कृत मोक्षकारिका की रामकाण्ड कृत 
टीका, पु० १ (वाणीविलास मुद्रणालय, श्रीरगम्‌, सन्‌ १६२५ ई०) । 

३. सौन्दयंलहरी' की टीका सौभाग्यवद्धंनी (पृ० २२) मेँ उद्धूत (अशेषः 
कुलवल्लरी' का श्लोक । 

४. इसकी तुलना वैशेषिक सूत्र के 'यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः 
(१।१।२) धमं के इस लक्षणसे की जा सकती दहै । 

५. धममेशस्त्र ०, भा० ५, अ० २६, पृ०३७। 


म चि भीहि कतिक => 


हि निरि षधि यो 





आगम ओर तन्त्रशास्त्र १७ 


महत्त्वपूणं सूचना मिलती है। भृगेन्धागम' की टीकामें वे' कहते हैँ :-- 
'हिरण्यगभं-कपिल महयेन्द्रादयो वेद-साङ्ख्य-कौलादितन्त्राणाम्‌ ।' इससे यह्‌ 
ज्ञात होता है कि कौल मागं के प्रवत्तंक प्रथम आचायं मत्स्येन्द्र हैँ । यही बात 
जयरथ ने भीः कही है । मत्स्येन्द्रनाय कं आविभवि-काल ओौर गोरक्षनाथ से 
उनकं सम्बन्ध के सन्दभं मँ व्यक्त किये गये अधिकांश विद्वानों केमतसे न 
पव्तियों का लेखक सहमत नहीं है । डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय ते मत्स्येन्द्र का 
आविभवि-काल ईसा की पांचवीं शती माना है। यह लेखक इस बात से 
सहमत है कि इसी के आसपास कामरूप क्षेत्र मे इनका आविर्भाव हभ । 
'आयमंजुश्रीमूलकल्प" मेँ शेव ओौर वैष्णव तन्वो का उत्लेख है, शाक्त या 
कुल तन्त्रो का नहीं । इसकं विपरीत, गृह्यसमाज एकं कुल तन्त्र है । इसका 
आविर्भाव पांचवीं शती से सातवीं शी के बीच माना जाता है । अधघोरशिव 
कं वचन पर यदि हम विश्वास करे, क्योकि अविश्वास करने का कोई कारण 
नहीं है, तो यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि मत्स्येन्द्र कं आवि. 
भविकंबाद दही इस बौद्ध तन्त्रकाभी आविर्भाव हु । 


म्स्येद्रनाथ ने स्वोपज्ञात ज्ञान को छह राजपुत्रो मँ बांट" दिया जौर इस 
प्रकार छह कुलो मे उनकी यह परम्परा चली । यहां इस परम्परा के लिए 
'भवत्ली' शब्द प्रयुक्त हुआ है । इन ओवल्लियों मे दीक्षित साधको के नाम 
कं अन्त म आनन्द, आवलि, बोधि, प्रभू. पाद ओौर योगी शब्द जोड जाते थे । 
इसी प्रकार हम अनेक बौद्ध साधको के नामों के अन्त में बोधि, प्रमु ओौर पाद 





१. विद्यापाद के नारायणकण्ठ के भाष्य पर दीपिका टीका, प° ७४। 

९. सकलकल शास्त्रावतारकतया प्रसिद्धः ` मच्छन्दः' (तन्त्रालोक, भा० १, 
१०२५) । 

३. अभिनवगुप्तः ए ॒हिस्टोरिकल एण्ड फिलाःफिकल स्टडी चौखम्बा 
संस्कृत सिरीज, वाराणसी, द्वितीय संस्करण, सन्‌ १९६३ ई०, पृ० 
५४६९ । 

४. १० २३-२४, मिथिला विद्यापीठ, दरभगा, सन्‌ १६६४ ई° । 

५. द्रष्टव्य-लेखक का “सारस्वती सुषमा' वाराणसी के व० २०,अ०२, 
संवत्‌ २०२२ मेँ प्रकाशित त्रिपुरादशंनस्यापरिचिता आचार्याः 
ङतयश्च' शीषक निबन्ध, पृ० ६३ । 
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शब्द को प्रयुवत देखते हैँ । भारतीय साहित्य मे ८४ सिद्धं की परम्परा 
प्रसिद्ध दै । इनमें सभी वर्णो ओर घर्मो के उत्कृष्ट साधकों के नाम मिलते है । 
राजयोग, सहज योग, कण्डलिनीयोग ओर हठयोग के साधको की इस परम्भरा 
नने भोग शब्द सम्भोगपरक कंसेहो गया, यह एक अध्ययन का विषय है। 
भोग शब्द की इस नृतन व्याख्या कं आधार पर, तन्त्रशास्त्र की इस शाखामें 
एक नवीन दृष्टि का उन्मेष हज, जिससे कि प्रे तन्त्रशास्त्र को भत्संना-योग्य 
बना दिया । इस आक्षेप को हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि कभी-कभी यह्‌ 
साहित्य कामशास्त्र कं घेरे मेँ प्रविष्टहो जातादहै) मारविजयी शैव ओर 
2 > 


१. इन सिद्धो की नामावली अभी तक सही रूप में प्रस्तुत नहीं हो पाई 
है, किन्तु उनम प्रथम स्थान निविवाद रूप से मीननाथ (मल्स्येन्द्र) को 
दिया जाता है । इससे भी हमारे उक्त मत की पुष्टि होती है। 

२. दि तन्त्राज०, चक्रवर्ती, १०३८ एवं ४३ । काणे महोदय ने तन्त्र- 
शास्त्र की इस प्रकृति का विस्तार से परिचय देने के बाद उसकौ 
समालोचना की है (पृ० २६-४८) । प्रस्तुत लेखक इस समालोचना से 
सहमत है । इस प्रसंग मे उन्होने सर जान वृडरफ की समालोचना 
कीहै ( प° ३७-३६) । इस पर हमारा इतना ही कहना है कि 
वुडरफ महोदय ने अपने पक्ष के समथेनमें जो प्रमाण दिये, वे सभी 
प्राचीन ग्रन्थों से लिये गये है । `तन्त्रालोक' ( ३।९२७ ) की टीका 
भविवेक' मे अघं -निष्पादन के प्रसंग में ` यदेतत्‌ स्वियां लोहितं भवत्यग्ने- 
स्तद्रपम्‌ । तस्मात्तस्मान्न बीभत्सेत । अथ यदेतत्‌ पुरुषे रेतो भवत्या- 
दित्यस्य तद्रूपं तस्मात्तस्मान्न बीभ्सेत' (२।३।७) यह एतरेयारण्यक 
का वचन निर्दिष्ट है। इसी तरह से उन्होने गृह्यसमाज तन्त के षडंग 
योग की चर्चा करते हुए लिखा है- यह्‌ अवलोकनीय है किं योगसूत्र 
मै उल्लिखित प्रथम ३ भ्रगों, यथा यम, नियम एवं आसन को छोड 
दिया गया दहै ओर एक नवीन अंग ' अनुस्मृति" को जोड़ दिया गया 
है (प० २१३०) । इस प्रसंग मं यह्‌ स्मरणीय है कि यह षडंग योग 
विष्णुसंहिता (३०।५७-५८) जसे पांचरात्र आगम के ग्रन्थो, भगवद्‌- 
गीता के भास्कर भाष्य (प° १२७) भीर तन्त लोक (४।१५) में 
भी वणित है । साथ ही नेत्रतन््र (मृत्युजयभट्रारक) जसे भैरवागम के 
ग्रन्थ मेँ (= अधिकार) पातंजल योग कै आठञअग भी स्वीकृत है । 
# ~ के उपोद्घात (प° ११३-११६) मे यह विषय 
विस्तार से चित है । अतः षडंग योग की प्रवृत्तिके कुठ अन्य कारव 
खोजने होगे । 
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बौद धमं मेँ मार (काम) के इसं अनोखे प्रवेश सेही परवर्ती शाक्त ओर 
बौद कौल तन्त्रं की सृष्टि हरई। यह कहा जा सकताहै कि ध्म ओौर 
आध्यात्मिकता के क्षेत्र मेँ काम ओौर अथं के अवांछनीय प्रवेश के कारण ही 
यह देश पराधीन हो गया ओौर अब भी नहीं संभल र हा है । 

आगम अथवा तन्त्रशास्वर अनेक शाखाओं ओर उपशाखा गों मे विभक्त 
है । इनमें कुछ का परिचय हमने अन्यत्र" दिया है । इसकी एक दो शाखाओो 
मे, कालान्तर मे उद्‌मूत कु व्रुियों के आधार प्र प्रे शास्त्र को अग्राह्य 
नहीं माना जा सकता । भारत के विगत ढाई हजार वषं के घाभिक, दा्- 
निक ओर सांस्कृतिक इतिहास पर आगम अथवा तन्त्रशास्त्र की गहरी छाप 
पड़ी है ओर आज का भारतीय जनजीवन वैदिक धर्मं की अपेक्षा तान्तिक 
धमं से अधिक संचालित है । 

पूरा तान्त्रिक दशंन जगत्‌ को मायानिमित या अलीक नहीं मानता । 
इस जगत्‌ को वह्‌ परम तत्तव की ही परिणति मानता है । जसे तन्त्रशास्त्र की 
अनेक शाखाएु-उपशालाएं है, वैसे ही उनकी दाशंनिक चिन्ता भौ अनेक 
शाखाओं-उपशाखाओं मेँ बंटी है। इन शाखाओं मे नाद, बिन्दु, कला प्रभृति 
शब्दो कौ अपनी-अपनी व्याख्याएं हैँ । कुछ णाखाओं के ये मौलिकं तत्तव है । 
आगमिक थवा तान्तिक षडध्व प्रक्रियाकेयेअगहँ। यह स्वाभाविक है कि 
केवल प्रपंचसार,' शारदातिलक' जैसे परवर्ती काल की रचनाओं को इनका 
मूल मानने वालोंः की दृष्टि मेँ इनका अथं स्पष्ट न प्रतीत होता हो । 

परसंगवश, यह्‌ कहना अस्वाभाविक नहीं माना जायगा कि तान्विक 
वाङ्मय में 'प्रपंचसार' ओर शारदातिलक' का अपना वेशिष्ट्य है । इनमें 
शिव, विष्णु, शक्ति, गणपति, सूयं स्कन्द आदि की सभी तान्त्रिक उपासना- 
तिधियों को एक कर दिया गया है । इन म्रन्थों को हम स्मात्तं धमं का आधार 
मान सक्ते हँ । ्रपंचसार' के साथ शंकराचायं कानाम जुड़ा है। ग्यारहवीं 
शती कौ “ईशान शिवगुरुदेवपद्धति'* मेँ यह ग्रन्थ उद्धृत है। छटी-सातवीं से 


१. द्रष्टव्य : शिवपुराणीयं दर्शनम्‌, पुराण, वाराणसी, व० ७, श्रं० १, 
१० ९६२-१६७, जनवरो, १९६५ ई०; कालवदनः कालदमनो वा, 
सारस्वती सुषमा, व° १६, ्रं° ४, प° २५५-२५६, संवत्‌ २०२१; 
नित्याषोडशिकाणंव, उपोद्घात, प° ५१-५६; इस प्रसग म चक्रवर्ती 
कं दि तन्त्राज० का "तन्त्र स्कूल्स' नामक अध्याय भी द्रष्टव्य । 

२. धर्म॑शास््र०, प०२६। 

२" प्रथम भाग, प° ४० एवं ७१, व्रिवेन््रम्‌ संस्कृत ग्रन्थमाला, व्रिवन्दरम्‌, 


सन्‌ १६२० । 
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दसवी-ग्यारहवीं शती के बीच प्रकट हुआ विपुल तान्त्रिक साहित्य अभी 
अप्रकाशित पडा है । इसके प्रकाशन के बाद ही ध्रपंचसार ओर 'शारदातिलक) 
का सही मृल्यांकन किया जा सकता है; क्योकि ये दोनो ग्रन्थ इसके पूवे 
आविर्भूत सभी तान्त्रिक सम्प्रदायो ओर तत्त्वों मे समन्वय स्थापित करने के 
उदेश्य से लिखे गये हँ । 


हमने ऊपर बताया है कि ब्रह्मसूत्र के तकंपादमें सांख्य, योग, वेशेषिक, 
बौद्ध ओर जैन दशन के साथ पाशुपत ओौर पांचरात्र-मत का भी खण्डन किया 
गया है । शंकराचायं ने अपने भाष्यमे इन समी मतों को अवेदिक ओौर 
अनौपनिषदिक बताया । इसके विपरीत आगम वाङ्मय की विभिन्न धाराओं 
ने आगमशास्त्रकोवेद से ऊंचा स्थान दिया गया था। इस प्रसंग में 
“कुलाणं वतन्त्र' (२।७-८) के दो एलोक द्रष्टव्य है । उनका भाव यह दहै कि 
सभी शास्त्रों मे वेद सर्वोत्तम है, किन्तु इनसे भी ऊंचा स्थान क्रमशः आगमिक 
अथवा तान्त्रिक वाङ्मय की वैष्णव, शेव, दक्षिण, वाम ओर सिद्धान्त शाखाओं 
काटहै ओर इनम कौलमत का स्थान सर्वोपरि है। अभिनवगुप्तः भौ वेद, 
शेव, वाम, दक्ष, कुल, मत ओौर त्रिक शाखाओं का क्रमशः गरीयस्त्व मानते 
है । शिन्तु शंकराचायं के आविर्भावके बाद धीरे-धीरे ताश्त्रिक वाङ्मय ते 
अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखने की अपेक्षा अपने मत को वेदिक ओर 
ओपनिषदिक सिद्ध करनेमे ही प्री शक्ति लगा दी।* इसकाजो अश 
स्वीकृत हुआ, वह वैदिकीकरण कौ प्रक्रिपा के अन्तगंत ही । इसके विपरीत, 
तन्त्रणास्त्र की विद्रोही शाखा मेँ घमं ओर आध्यात्मिकता (मोक्ष) के आवरण 
मे काम ओौर अर्थने प्रवेश पा लिया। उसकाजो परिणाम हुञा, उसकी 
च्चा हम ऊपर कर चुके हैँ । फलतः बौद्ध धमं के साथ ही यह तान्त्रिक धमं 
भी यहां उपेक्षित हो गया । 

म०म०्पी० वी° काणे* महोदय ने लिखा है तान्त्रिक सिद्धान्तो एवं 
आचारो से सम्बद्ध इस अध्याय कं अन्त में एक विचित्र बात कौ चर्चांकर 
देना आवश्यक है । सायण-माधव भाईयों (१४्बीं शती) ने सवेदशेनसंग्रह' 


१. परात्रिशिकाव्याख्या, प° ६२। 

२. यामुनाचायं के आगमप्रामाण्य, रामानुज कं पांचराव्राधिकरण, वेदान्त- 
देशिक की पांचराव्ररक्ना, भट्रौजिदीक्षित कं तन्त्राधिकारिनिणंय प्रभृति 
ग्रन्थों मेँ यही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । र 

३. धर्मशास्त्र ०, १० ७७ । 
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नामक ग्रन्थ में पन्द्रह दशेनों की चर्चाकी दहै, किन्तु आश्चयंकी बात है कि 
इन लोगों ने तन्त्रो के विषय मेँ एक शब्द भी नहीं लिखा, जबकि इन्होने 
चार्वाक-दशंन एवं बौद तथा ज॑न सिद्धान्तो पर पर्याप्त लिखा है । एसा मानना 
असम्भवहै कि इन दो विद्वान्‌ भादयों को तन्त्र के विषयमे ज्ञान नहीं था। 
यदि कल्पना का सहारा लिया जाय, तोएेसाकहा जा सकताटहै कि जिन 
कारणोंसे बंगाल के राजा वल्लालसेन नै अपने 'दानसागर' मे देवीपुराण 
को छोड दिया था, उन्हीं कारणों से सम्भवतः इन विद्वान्‌ भाईयों नै तन्त्रं 
को चर्चा नहीं की। इतनाही नहीं. तब तक तन्त्र ग्रन्थ समाज मेँ पयप्ति 
रूप से अरुचिकर हो चूके थे ओर विद्वान्‌ लोग उनका विरोध करने लग गये 
थे । उनकी यह बात शाक्त तन्त्रो की केवल ऊपर चचित शाखाके लिए ही 
लाग्‌ हो सक्ती है । ्रपंचसार'' ओौर शारदातिलक'` मेँ तान्त्रिक दर्शन तथा 
अन्य सामान्य विषयों का निरूपण करनै के बाद सर्वप्रथम शक्ति की उपासना 
वणित है । 'सौन्दयंलहरी' की टीका मे लक्ष्मीघरःनै कूलाचार को अवेदिक 
ओौर समयाचार को वंदिक सिद्ध किया ओर आज भी महान्‌ आचायं शंकर 
केद्वारा स्थापित मोंकी परम्परामेँ त्रिपुरा की उपासना उसी विधिसे 
सम्पन्न होती है । 'सवेंदणनसंग्रह' मे भी न(ल)क्लीश पाशुपत, शंव दणेन, 
प्रत्यभिज्ञा दशंन ओर रसेश्वर दशेन के अलग-अलग प्रकरण हैँ। ये सभी 
दशंन आगम ओर तन्त्रशास्त्र काही प्रतिनिधित्व करते हैँ । पृणप्रज्ञ दशन की 


१. नवम पटल द्रष्टव्य । यहां सर्वप्रथम त्रिपुरा की उपासना वणित है । 


२. सप्तम से द्रादश पटल पर्यन्त । 

३. इस प्रसंग मेँ यह बताना आवश्यक है कि "सौन्दयंलहरी' के "चतुष्ष- 
ष्ट्या तन्त्रैः प्रमृति श्लोक मेँ ६४ तन्त्रं के उल्लेख के बाद कहा गया 
है । 'स्वतन्तरं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम्‌' (३१ श्लोक । यहां 
स्वतन्त्रतन्त्र पद से प्राचीन ओौर आधृनिक विद्रान्‌ ज्ञानाणंव, कादिमत, 
स्वतत्त्रतन्त्र आदि का उल्लेख करते ैँ। नित्याषोडशिकाणव के 
उपोद्घात प° १२-१३) मेँ हमने सिद्ध वियादहै कि यहां स्मृत ६१५वां 
तन्त्र नित्याषोडशिकाणेव हीदटै। इन ६४ तन्त्रं को लक्ष्मीधर ने 
अवेदिक सिद्ध कियाद पृ* १३७ १३८) । भास्करराय इसमे सहमत 
नहीं है (नित्या०, सेतुबन्ध, पृ० २४) । द्रष्टव्य-नित्या०, उपोद्घात, 
पृ० २३-३१। 
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व्याख्या प्रस्तुत करते हृए सवेदशनसंग्रहकार नै कहा है कि पांच रात्रोपजीव्यत्व '" 
रामानुज ओौर माध्वदशेन की समान विशेषता है । 


तन्त्रशास्त्र का अध्ययन हमें इस शास्त्र के मध्यकालीन (१०-१ १बीं शती) 
महान्‌ आचार्यं अभिनवगुप्त के प्रसिद्ध ग्रन्थ तन्त्रालोक! को केन्द्रबिन्दु 
मानकर करना चाहिए । अभिनवगुप्त तथा उनकी शिष्य-परम्परा मे उद्धत 
विशाल आगमिक एवं तान्त्रिक साहित्य को हम प्राचीन तथा इससे भिन्न 
साहित्य को नवीन काल मे आविर्भूत मानते है । इन ग्रन्थोंके अध्ययन से 
इनका यह समय, प्रकृति ओर प्रतिपाद्य विषय का भेदस्वयं ही स्पष्टहो 
जाता है । अभिनवगुप्त से पहले ओर बाद मेँ आविभभूत तन्त्रशास्त्र के अध्ययन 
को एक में मिलादेने से नाना प्रकार को ्रान्तियां उठखडी हुई दहैँ। हम 
तन्त्रशास्त्र के आगम-निगम अथवा आगम, यामल, तन्त्र इन विभागों को ही 
ले, अभिनवगुप्त के पूवंकालीन ग्रन्थों मे आगम ओौर निगम जसा विभाजन 
उपलन्य नहीं होता । साधारणतः, यहां का आगम शब्द तन्त्रशास्त्र के अथं में 
ओौर निगम शब्द वेद, वेदांग, दशन आदि के अथं में प्रयुक्त होता है । शिव 
अथवा देवी द्वारा उपदिष्ट उभयविध साहित्य आगम-कोटि के अन्तगतही 
आता है । क्रमदशेन के अधिकांश आगम-ग्रन्थदेवीकेद्वाराही उपदिष्ट है । 
इस दशन मं काली प्रधान उपास्य देवता हैँ । इस उपासना का स्वरूप बंगाल 
मे आजकल प्रचलित काली कौ उपासना से नितान्त भिन्न है । (कूलचूडामणि' 
क्षेमराज कौ “शिवसूत्रविमशिनी "मं उद्धतदहै। यहां का श्लोक कलकत्ता से 
प्रकाशित कलच्‌ मणिनिगम' में उपलब्ध नहीं है । स्पष्ट दहै कि यह संस्करण 
ओर उसके साथ निगम शब्द का संयोजन परवर्ती कालका प्रभाव है। यही 
बात "कूलागणेवतन्त्र' ओर "तन्त्र राजतन्त्र' के विषय में कहीजा सकती है । 


१. द्रष्टव्य : पु ४६ ( आनन्दाश्रम ग्रन्थमाला, पूना, सन्‌ १६२८ ई० 
संस्करण) । 

२. ये उभयविध विभाग इस निवन्ध मेँ ऊपर उद्धृत प्रायः सभी ग्रन्थों में 
मिलते हैँ । 

३. डा० कान्तिचन्द्र॒पाण्डय : अभिनवगुप्त, द्वितीय संस्करण, पृ० ४६७ 
एवं ५५१ । 

४. द्रष्टव्य : पृ० ५८, कुलाणंवतन्वर ओर तन्त्रराजतन्त्र कै तन्त्रालोक- 
विवेक मेँ उद्धृत वचन इन नामों से प्रकाशित म्रन्थों मँ नहीं मिलते । 
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"तन्त्रालोकविवेक” में उद्धृत श्रीकण्ठीसंहिता' के अनुसार, यामलो का चौसठ 
भेरवागमों मे अन्तर्भाव है । अतः, इनकी प्रकृति अन्य भैरवागमों के अनुकल 
ही होगी । बाराहीतन्त्र'ः के आधार पर इनकी नई व्याख्या कालमेद के 
कारण ही सम्भव है। 

तन्त्रशास्त्र के प्रसिद्ध॒ विद्वान्‌ डा० चिन्ताहरण चक्रवर्तीं की पुस्तक दि 
तन्त्राज : स्टडीज आन देयर रिलीजन एण्ड लिटरेचर, को हम इस विषय की 
अब तक प्रकाशित पुस्तकों मे सबसे अधिक युक्तिसंगत मानते हैँ । इस ग्रन्थ 
के प्रारभिक कुच अध्यायों के निष्कर्ष से हम प्रायः सहमत हँ । असहमति 
वहीं उपस्थित होती है. जहां वे अभिनवगुप्त के परवर्ती काल म आविर्भूत 
शास्त्रों को पू्वंवर्ती अध्ययनमेंप्रमाणके रूपमेँ उपस्थित करतेरहैँ। बादके 
अध्यायो मे इनका अध्ययन पेतः परवर्ती काल मेँ आविर्भूत इन्थोंके आधार 
पर ही उपस्थित किया गयादहै। जब वे स्वयं कहते दँ कि "तान्त्रिक पूजा- 
विधि नै हिन्दू-समाज के धार्मिक जीवन मेँ लगभग ४००-५०० वषं से सर्वोच्च 
स्थान प्राप्त कियारहै' । यह बात बंगालके विषयमे हीसहीदहै कि वहां 
का जनजीवन इस कालम आविर्भूत इस नवीन तात्तरिक धारासेही पूरा 
प्रभावित रहादहै। इससे हमारी इस स्थापना को बल मिलतादहै कि परवर्ती 
कालका यह सारा साहित्य बगालमेंही आविर्भृत हुआ था। पांचरात्र ओर 
पाशुपत मत कौ प्राचीनता का उल्लेख करते हए भी ये इसके पवेवर्ती प्रभाव 
को आगमिक अथवा तान्त्रिकिन मानकर अन्य विद्रानोंके समानही उसे 
पौराणिकः मानते हैँ । इस सम्बन्ध मेँ हम अपने विचार पहले बता चूके हैँ। 

प्राचीन पांचरात्र ओर पाशुपत साहित्य अब उपलब्ध नहीं हं । वेष्णवागम 
मुखपतः तीन भागो मेँ बंटा है--वंखानस, पांचरात्र ओर भागवत । वैखानस 
आगम के कुछ ग्रन्थ तिरुपति से प्रकाशित हए हँ । पांचरात्र आगम मेँ सात्वत, 
पौष्कर ओर जयाख्य संहिताओं का विशेष सम्मान है । सात्वतं विधिमास्थाय 
गीतः सङ्कुषणेन यः' (भीष्म० ६६।४०) महाभारत के इस श्लोक मं विद्वानों 
के अनुसार 'सात्वतसंहिता' का उल्लेख है । यह संहिता "अहिब्‌धन्यसंहिता' 
(५।५६) मं भी उद्धृत है । 'जयाख्यसहिता' बडोदा से प्रकाशित हुई है। 
'जयाख्यसं हिता' ओर “अहिर्बृ्न्यसंहिता' की प्राचीनता के विषय मेँ विद्वानों ने 





१. द्रष्टव्य :भा० १, पृ० ४२-४३। 
२. दि तन्त्राज० : चक्रवर्ती, प०२। 
३. तत्रेव, प० ४६। 

४, तत्रेव, १० 
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पयप्ति प्रकाश डालाहै। 'हयशीषं पांचरात्र' मे पांचरात्र ओौर भागवत तन्त्रो 
की नामावलीदहै। डाः श्रांडर महोदय ने 'अदहिकृध्न्यपंहिता' की भूमिका 
मे इन सबको 'ांचरात्र संहिताः मान लियादहै। यामुनाचायं के “आगम- 
प्रामाण', रामानुजाचायं के 'पांचराव्राधिकरण' तथा वेदान्तदेशिक की “प,च- 
रात्ररक्षा' मे अनेके संहितां प्रमाण-रूप मं उद्धत हैँ । (अनिरुद्रसंहिता' के 
सम्पादक श्रीआसूरि श्रीनिवास अय्पंगार (मंसूर) के अनुसार, अब तक ५७५ 
संहिताओं की नाम।वली उपलब्ध हो चुकी दहै । 


ईसा की द्सरी शती में पाशुपत योगाचार्योकी परम्परा म लकूलीश 
का आविर्भाव हुआ । इनका मत लकूलीश-पाशुपत के नाम से सवेदशेनसंग्रह' 
मे संगृहीत है । इनका पाशुपतसूत्र कौण्डिन्य के भाष्य के साथ त्रिवेन्द्रम्‌ से 
प्रकाशित है । गणकारिका" बड़ौ संप्रकाशित हूरईद है। लकृलीश पाशुपत 
मत के उपलन्ध साहित्य का परिचय डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने 'शैवदशनबिन्दु' 
(सस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी) मे दिया है। लकृलीश से विद्यागुरु 
पयेन्त १८ आचार्यो की नामावली' मिलती है । इनका विशाल साहित्य आज 
नामशेष हो चुका है। 


शिव के पांच मृखोंसे विनिगंत शस्त्रं की चर्चा ऊपरकी गहै । 
अदुाईस शेवागमों के अतिरिक्त २०७ उपागमः की नामावली पाण्डिचिरीसे 
प्रकाशित रौरवागम केप्रारम्भमेंदी गरईदहै। इन मूल आगमो के अतिरिक्त, 
उग्रज्योति से अघोरशिव पयन्त अद्रारह्‌ पद्धतिकारों, व्याख्याकारों ओर भाष्य- 
कारोंका विशाल साहित्य सिद्धान्त' पदसे अभिहित हुञआदहै। बौद्ध तन्त्रों 
की विशाल राशि भोट-भाषामें अनुवाद केस्पमेँ तथा मूल रूप्मेँभी 
उपलब्ध है । श्रीकण्ठोसंहिता' ओर 'नित्याषोडशिका्णंव' मेँ परिशणित चौसठ 
तन्त्रो के अतिरिक्त कुल, क्रम ओर त्रिक आगमों का विशाल साहित्य 'तन्त्रा- 
लोक' आदि मेँ उद्धत मिलतादहै। इस सारे वाङ्मय का समावेश हम प्राचीन 
साहित्य मेँ करते है । | 


१. २५ योगावार्थो, उनके ११२ शिष्यों एवं १८ आचार्यो की नामावली 
के लिए द्रष्टव्यः -शिवपुराणीयं दशनम्‌, पुराण, व० ७, अ० १, पृ 
१६७-१६६ । 

५. हिन्दुइज्म ०, भा०२, पृ० २०५ मेँ उपागमों की संख्या केवल १२० 
बताई गई हे । 
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इस विशाल आगमिक ओौर तान्त्रिक वाङ्मय की पृष्ठभूमि मे किया 
गया अध्ययन इस शास्त्रके विषय मेँ उटःन्न की गई अनैक भ्रान्तियों को 
स्वतः निर्मूल कर देगा ओर भारतीय विद्याके विद्ानोंके लिए नृतन दिशा- 
निदेश करने मेँ समथं होगा । 


१. "तन्त्र का स्वरूप, आविर्भाव ओौर मेद, २. काश्मीरीय बवदशेन,' 
४. ^तान्तिक बौद्ध साधना, ४. "तान्त्रिक दुष्टि", ५. 'वेष्णव साधना ओर 
साहित्य, ६. सहजयान ओर सिद्धमागे' प्रभृति निबन्धो मेँ तथा अपने सन्दरभं- 
ग्रन्थ "तान्त्रिक साहित्य' मेँ श्रद्धेय कविराज जी ने आगम शास्त्र एवं तन्त्रशास्त्र 
मे समाविष्ट सम्पूणं साहित्य का दाशंनिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप प्रस्तुत किया 
है । इससे इस साहित्य की विशालता ओौर दार्शनिक गम्भीरता का परिचय 
मिलतादहै। कविराज जी का यह निश्चित मतथा कि परवर्ती अदेतवादी 
तान्त्रिक दशंन नै शून्यवादी बौद्ध दशंन ओौर मायावादी शांकर दशन की 
तरृटियों का परिमाजेन कर भारतीय दर्शन को अलीकवाद से हटाकर यथार्थवाद 
के उच्च शिखर तक पहुचाा था । महाथं मंजरीकार महेश्व रानन्द ने अपने ही 
ग्रन्थ कौ "परिमल" टीका मँ इस विषय को अनेक मनोरंजक युक्तियों के सहारे 
प्रतिष्ठित किया है । 


विगत दाई हजार वर्षो मेँ विकसित यह यथार्थवादी साहित्य जाने क्यों 
भारतीय विद्वानों की दुष्टि मे उपेक्षित हो गया, जिसके बिनाहमन तो बौद 
धमं की महायान शाखा के ओौर न जेन तथा पौराणिक धमे के विकासका 
ही यथायं स्वरूप जान सक्ते हैँ । बौद्धे ओौर जेन धमं के स्वरूप को परिवत्तित 
करने में तथा पौराणिक धम्मं की प्रतिष्ठा मे आगमिक साहित्य के अवदान को 
समञ्लने का प्रयास अभी तक नहीं किया गया है । इतना ही नहीं, पूरे देश मे, 
उत्तर ओर दक्षिणमँ विकसित भक्ति-साहित्य का, सिद्धो ओर सन्तोंके 
साहित्य का तथा सृफी सन्तो का भी अध्ययन आज वेदान्त दशन की विभिन्न 
शाखाओं को पृष्ठभूमिमें तो कियाजाताहै, किन्तु अद्रैत वेदान्त को छोड़कर 
अन्य सभी आचार्यो का वेदान्ती दशेन इन्हीं शैव ओर वैष्णव आगमोंसे 
प्रभावित था, इस विषय पर सर्वाधिक प्रकाश डालने वाले प्रथम व्यवित 
केविराज जी ही थे । अपने अनैक निबन्धों ओर प्रवचनों मे उहोँने विस्तारसे 
समज्ञाया है कि सूफी मत किस प्रकार अद्रतवादी शांकर दशन की अपेक्षा णैव 
प्रत्यभिज्ञा दशन एवं अद्रेतवादी शाक्त दशन से अधिक प्रभावित है। वज्रयान, 
सहजयान ओर शाक्तदशेन की विभिन्न धाराओं की अनृस्यतता पर भी उन्हनि 





२६ = 3 जीकी देन 


पर्याप्त प्रकाश डाला था। आज उनको, इन अवधारणाओं की पृष्ठभूमि में 
प्रे भारतीय साहित्य के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है । 


आगमिक तथा तान्त्रिक वाङ्मय का सांस्कृतिक एवं दाशंनिक विवेचन 
ही कविराजजी को प्रिय था । कमंकाण्ड की चर्चा मे उन्होने कभी रस नहीं 
लिया । जहां तक योग का प्रण्न है, "व्यासभाष्य'!, 'विनज्ञानभैरव' ओर विरूपाक्ष 
पचाशिकाः ये तीनों ग्रन्थ उनको अत्यन्त प्रियथे। इन ग्रन्थों को उन्होने 
णताधिक शिष्यो को बड़े ही मनोयोगपवंक इनकी अथाह गम्भीरताको 
उद्‌भावित करते हुए पढाया था । `उनका अखण्ड महायोग इसी मन्थन की 
चरम परिणति शी । उनका यह निश्चित मत था कि यह अखण्ड महायोग ही 
विश्व मेँ शान्ति ओर सौहादे की प्रतिष्ठा कर सकेगा, पूरे विश्व मेँ अखण्ड 
एकता स्थापित कर सकेगा । 


इस नवीन वृष्टि के आविर्भावक उस क्रान्तदर्शी मनीषी को आज हम शत- 
णत बार श्रद्धा-सुमनांजलि समर्पित करते ह, जिसने यथार्थवादी जीवन कै 
प्ररणास्लोत इस आगमिक ओौर तान्तिक साहित्य के पुनरु-जीवन के लिए ही 
अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया था।, 





१. हिन्दी अनुवाद ओौर विस्तृत उपोद्घात के साथ यह्‌ ग्रन्थ हाल में 
वाराणसी (मोतीलाल बनारसीदास) से प्रकाशित हुआ है । 








तान्िक संस्कति ओर वाङ्मय 


तान्त्रिक शब्द आज बदनामसाहोगयादहै। मात्र जाद्‌-टोना ओर मन्त्र 
यन्त्र आदि के उपप्ोग तक ही आज यह शब्द सीमित कर दिया गयादहै। धमं 
अथवा संस्कृति के इतिहास ग्रन्थोंमेभी तान्त्रिक धारा कौ पूणं उपक्षाकौ 
गयी है । इतिहास के ग्रन्थो मेँ शेव ओौर वेष्णव धाराका वणन मिलतादहै, 
किन्तु उनका सम्बन्ध तान्त्रिक वाङ्मयसे न जोड़कर पुराणों से जोड़ा जाता 
है । भारतीय इतिहास, विशेष कर॒ उसके धार्मिक ओर सास्ृतिक इतिहास 
की इस त्रृटि की ओर आज हम विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते है । 


केवल महाभारत ही नहीं, प्राचीन बौद्ध ओौर जेन ग्रन्थो मे भी पांचरात्र 
धमं तथा कृष्ण-बलदेव आदि का उल्लेख मिलता है । शतपथ ब्राह्मण में अहि- 
सक पांचरात्र सत्र का विधान दहै । पांचरात्र धमं के अनुयायी राजा वसु उप- 
रिचर नै अहिसक सत्र का अनुष्ठान कियाथा। शतरुद्रिय अध्याय में पशुपति 
शिव स्तेन ओर तस्कर ही नहीं, शूद्र तथा अतिशूद्र समञ्च जाने वाले लोगों के 
भी देवता हैँ । महाभारत में श्रीकण्ठ को पाशुपत मत का आद्य प्रवक्ता माना 
है । ये पांचरात्र ओर पाशुपत मतही वैष्णव ओर शेव धमंके मूलस्रोत हैँ । 
बौद्ध ओौर जन धमं से भी पहले भारतीय संस्कृति की इस धारा ने वेदिक धमं 
मे आवश्यक संशोधन-परिवर्तन का प्रयत्न किया सही, तो भी इसने कभीभी 
बौद्ध ओर जैन धमं के समान वैदिके धमं की सवंथा अवहैलना नहीं कौ । इस 
धारा का वाङ्मय पहले आगमशास्त्र ओर बाद में तन्त्रशास्त्र के नामसे 
अभिहित हुआ है । 

आज से लगभग ६० वषं पहले श्री रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर ने अपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ “वेष्णविज्म शविज्म एण्ड अदर माइनर रिलीजस सिस्टम्स' 


१. विष्वज्योति, होशियारपुर ( व° १६९, अ० ३, पुर ३३-३७, जून 
१६७० ) मं प्रकाशित । 








प कविराजजी की देन 


(वेष्णव, शेव ओर अन्य धामिक मत) मेँ तान्त्रिक संस्कृति की न केवल वंष्णव 
ओर शंव, अपितु शाक्त, गाणपत्य, स्कान्द ओर सौर धाराओंकाभी प्राथमिक 
परिचयदेनेका प्रयत्न कियाथा। यह प्रयत्न जहां तक हमारा परिचयदहै, 
आगे नहीं बढ़ पाया । तन्त्रशास्त्र कौ पांचरातव्र, शेव, शाक्त, बौद्ध ओर आदि 
धाराओं पर स्वतन्त्र ग्रन्थ अवश लिखे गये, किन्तु ये सब प्रयत्न एतिहासिक 
पृष्ठभूमि में नहीं कयि गये ओौरन इन धाराओं की परस्पर अनुस्यृतता की 
ओर ही विशेष ध्यान दिया गया । अधुना इस प्रकार कै समन्वित प्रयत्न कौ 
प्रणा देने का एकमात्र श्रेय श्रद्धेयचरण महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज 
महोदय को दिया जा सकता है । उनके ग्रन्थों, निबन्धो ओर मौखिक उपदेशों 
मे विभिन्न तान्त्रिक धाराओं के समन्वित रूप के दशंन बराबर होते रहते हैँ । 


भारतीय संस्कृति की वेदिक धाराम वर्णाश्रम व्यवस्था का कडाईसे 
पालन किया जाता था । हिसा प्रधान कर्मकाण्डं की इसमें कभी प्रचुरताहो 
गई थी। इसका ओौपनिषद, तान्त्रिक, बौद्ध ओर जंन धाराओंने विरोध 
किया । ओौपनिषद धारा का वैदिक ज्ञानकाण्ड मेँ समावेश हो गया । बौद्ध 
ओर जैन धाराओंनेवेदका प्रामाण्य अस्वीकार कर दिया । ताचत्त्रिक धारा 
टन वैदिक ओर अवेदिक धाराश्रों के बीच समानान्तर रूप से बहती रही । 
महाभारत के कालसे लेकर महिम्नस्तोत्र की रचना के समय तक भारतीय 
साहित्य मेँ वेद, सांख्य, योग, पांचरात्र ओर पाशुपत मत का समान स्वतन्त्र 
प्रामाण्य अभिप्रेत था । रामायण, महाभारतः भगवद्गीता ओौर पुराणोंमें इन 
सभी मतोंके समन्वय का प्रयत्न हुआ । परवर्ती घमंशास्त्रीय निबन्धकारोंने 
भी इनको वेद के बाद स्मृति के समान ही प्रमाणभूत माना । तान्विक संस्छृति 
की अन्य शाखाओंके समानही बौद्ध ओर जेन धमं के अनुवतियोंमेंभी 
तान्त्रिक योग ओर विशिष्ट क्म॑काण्ड पद्धति का विकास हुआ है । इनकी मूल 
मान्यतायें सर्वत्र समान हैँ । आज के हिन्द्‌ धमं पर वेदिकं धारा की अपेक्षा इस 
तान्त्रिक धाराका अधिक गहरा प्रभावहै। तान्त्रिक संस्कृति की पांचरात्र 
जौर पाशुपत धारा के सातत्य मेँ शाक्त, गाणपत्य, स्कान्द ओर सौर धाराओं 
का किस प्रकार विकास या समावेश हआ ओर आजवे किंस रूपमे भारतीय 
संस्कति में घुलमिल कर एक हो. गई है, यह एक रुचिकर अध्ययन का 
विषय है । 

इस तान्त्रिक संस्कृति ने बौद्ध ओर जेन धाराके समान वेदिकं संस्कृति 
से ही अपने उपादान प्राप्त किये, अथवा एतिहासिक के द्वारा निर्धारित वेदपूवं 
आर्येतर सभ्यता का भी इनको अवदान प्राप्त हभ, इस विवाद मेँ हम अभी 
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पडना नहीं चाहते । इस विषय मेँ सही निर्णय तो तभी कियाजा सकता 
है, जबकि सिन्ध घाटी भ उपलब्ध लिपि को पठने का निविवाद समाधान 
प्राप्त हो जाय । यों वैदिक साहित्य मे भी तान्त्रिक संस्कृति, विशेष कर 
पांचरात्र ओर पाशुपत मत के उपादान बहुतायत से मिलते हैँ जीर अनेक 
विदानो नै उनको दर्शाया भी है। अन्तर इतनाहीदहै कि यहांपर पांचरात्र 
ओौर पाशुपत शब्द के स्थान पर व्णव ओौर शेव शब्द का प्रयोग किया 
जाता, जो कि उचित नहीं है। वस्तुत ये दोनों शब्द परवर्ती ओौरये 
पौराणिक संस्कृति की अभिव्यक्ति करते है। हमारी दृष्टि में पौराणिक 
साहित्य मँ किसी नवीन दार्शनिक अथवा धार्मिक सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं 
किया गया है, किन्तु वेद, योग, सांख्य, पांचरात्र ओर पाशुपत मतके 
अतिरिक्त बौद्ध ओर जंन संस्कति का तथा साथ ही समय-समय पर प्रचलित 
हए शाक्त, गाणपत्य, स्कान्द, सौर आदि मतों के सिद्धान्तोकाभी समन्वय 
कर अखण्ड भारतीय संस्कति के निर्माण का योजनाबद्ध सुव्यवस्थित प्रयत्न 
इनमें परिलक्षित होता है । इस दष्टिसे पराणोंका अध्ययन करने पर ही 
हम यहां के धार्मिक मौर सांस्कृतिक इतिहास के क्रमिक विकास का सही 
मूल्यांकन कर सकते हैँ । हमारे मतसे न केवल पुराणों, अपितु सांप्रदायिक 
उपनिषदों का भी इसी दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना चाहिये । भारतीय 
संस्कृति के अविरल पावन प्रवाह मेँ विभिन्न धाराओं के उद्गमकेबाद ही 
उनको मृल धारा मेँ मिलाने का प्रयत्न हुआ, यही मानना उचित भौर तकं 
संगत प्रतीत होता है । अल्लोपनिषद्‌ को हम इसी प्रकार के उपक्रम कौ कड़ी 
मान सकते हैँ । 


तान्त्रिक उपासनामे सभी को समान अधिकार दिया गयाथा। एेसा 
प्रतीत होताहै कि शकराचा्यं के बाद जैसे ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने की 
परम्परा चली, उनसे पहले छान्दोग्य उपनिषद्‌ पर भाष्य लिखने का प्रचलन 
था । इस पर द्रविड़ाचायं के भाष्य का उल्लेख मिलता है । सुन्दरपांड्य नै भी 
संभवतः इसी. पर भाष्य लिखा था। छान्दोग्य के वृत्तिकार ओर वाक्यकार 
का भास्कर ने अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य मेँ उल्लेव किया है । स्वयं भास्करने 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ पर विस्तृत भाष्य लिखा था । श्रीभाष्य मेँ रामानुजाचायं 
बारबार वाक्यकार को उद्धृत करते हँ। सत्यकाम जाबाल ओौर महिदास 
ेतरेय की कथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेही है। रेक्व ओौर जानश्रुति कौ कथा 
भीडइसीमे है । देवकीपुत्र श्रीकृष्ण ओर अघोर आंगिरस कासंवाद इसीमें 
मिलता है। एकायन विद्याकाभी यहां उल्लेख है, जोकिं पांचरात्र श्रति का 
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ही दूसरा नाम है । इस उपनिषद्‌ मे वणित ध्र.वा स्मृति को रामानुज भव्ति 


कोसनज्ञादे दहै, जो किं उनका स्वोपनज्ञ विचारन होकर परम्परा से प्राप्त 
मालूम होता है । ब्रह्मसूत्र के आधार पर आद्य शंकराचार्य के द्वारा अपने मत 
की स्थापना करलेनैके बाद वैष्णव ओर शेव आवा्योँने भी अपन मतके 
समथेन के लिये ब्रह्मसूत्र का आश्रय लिया ओौर अपशूद्राधिकरण की व्याख्या के 
प्रसंग मे उनको शंकराचायं के मत को मानना पडा। 


ब्रह्मसूत्र के तकंपाद में सांख्य, योग, वशेषि, बौद्ध ओर जैन दर्शन के 
साथ पाशुपत ओर पांचरात्र मत काभी खण्डन कियागयाहै। शंकराचायने 
जपने भाष्य मेँ इन सभी मतो को अवेदिक ओौर अनौपनिषद बताया । तान्त्रिक 
वाङ्मय कौ विभिन्न धाराओं मेँ आगमणशास्वरको वेदसे ऊंचा दर्जा दिया गया 
था। भास्करराधथ नै नित्याषोडशिकाणंव की अपनी व्याख्या सेतुबन्ध में 
कुलाणेव तन्त्र के दो ष्लोक उद्धृत किये हैँ । उनका भाव दहै कि सभी शास्त्रों 
मे वेद सर्वेत्तिम ह किन्तु इनसे भी ऊंचा स्थान क्रमशः तान्त्रिक वाङ्मय की 
वेष्णव, शव, दक्षिण, वाम, सिद्धान्त शाखाओं को है ओर कौल मत तो सर्वो 
परि दै । अभिनवगुप्त भी वेद, शेव,.वाम, दक्ष, कुल, मत ओर त्रिके शाखाओं 
का क्रमशः गरीयस्त्व मानते दहैँ। शंकराचार्य का यह जाद्‌ ही माना जायगा 
कि उनके बाद तान्त्रिक वाङ्मय ने अपना स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रखने की 
अपेक्षा अपने मत को वेदिक ओौर ओपनिषद सिद्धकरनेमे ही पूरी शवित 
लगादी। इसी का यह परिणाम हुआ कि उत्तर भारत में तान्तिक संस्कृति 
का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं रह गया । जबकि वस्तुस्थिति यह है कि 
सिद्धान्त शंवों के मूल २८ आगमं का आविर्भाव मध्यदेश मेँ ही हा था । 


दक्षिण भारत मेँ वेष्णव आगम कौ पांचरात्र ओौर वैखानस शाखाओं का 
विशाल साहित्य अब भी उपलब्ध है । तिरुपति ओर श्रीरंगम्‌ जंसे दक्षिण 
भारत के प्रसिद्ध मन्दिरों की पूजाविधि इन्हीं पर आधृत है । जमंन विद्धान्‌ 
श्राडर ने अहिनृल्न्यसंहिता की भूमिका में २१५ पांचरात्र संहिताओं का उल्लेख 
कियाथा। मद्राससे अभी हालमें ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है -- पेनारोमा आफ 
पांचरात्र लिटरेचर' । इसमें अब तक उपलब्ध १०४ पांचरात्र संहिताओं का 
विस्तृत विवरण प्रकाशित किया गया है ओर लगभग ३०० संहिताओं के नाम 
एकत्रित किये गये हैँ । तिरूपति के केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के विद्र न्‌ पण्डित 
आसूरि श्रीनिवास आयंपरने इस सूची में ओर कुठ नवीन नाम जोड ह । 
इस प्रकार दक्षिण भारत की जागरूकता के कारण विशाल पांचरात्र साहित्य 
आज भी सुरक्षित दै 
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पाशुपत आगम कौ स्थिति ठीक इसके विपरीत है। लकूुलीश पाशुपत 
मतके कछ ग्रन्थ हमको मिलते दहैँ। लक्लीशसे लेकर विद्यागुरु पर्यन्त १८ 
पाशुपत आचार्यो के नाम जेन ग्रन्थों मे भी उपलन्धर्हैँ। किन्तु लकूलीशसे 
पूवं के उस पाशुपत मतका, जिसकी कि प्रतिष्ठा महाभारत के अनुसार 
श्रीकण्ठ ने की, कुछ भी स्वतन्त्र साहित्य आज उपलब्य नहीं है । करई पुराणों 
मे २५ पाशुपत योगाचार्यो ओर उसमें से प्रत्येक के चार-चार शिष्यो की लम्बी 
नामावली उपलब्ध होती है, किन्तु किसी के किसी ग्रन्थ का कहीं उल्लेख नहीं 
मिलता । शुक्ल ओर कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं, कृष्ठ ब्राह्मण तथा आरण्यक 
ग्रन्थो, रामायण, महाभारत, पुराण एवं स्मृति ्रन्थोंसेही हम आज उस 
प्राचीन पाशुपत मत का परिचय प्राप्त कर सकते हैँ । सिद्धान्त शैव संप्रदाय 
के मूल एवं टीका ग्रन्थोंमेँ हमे पांचरात्र ओर पाशुपत मतके दाशंनिक 
सिद्धान्तो का पता चलता है, जहां पर किवे पूवं पक्षकेरूपमें उदृधृतरहँ। 
अभिनवगुप्त ओर स्पन्दप्रदीपिकाकार उत्पल वैष्णव के समय तक केवल 
काण्मीरमंही नहीं, परे उत्तर भारतम पांचरात्र, पाशुपत ओर सिद्धान्त 
शेव दर्शन का व्यापक अध्ययन होता था । बाद में वह केवल दक्षिण भारत के 
कु क्षेत्रों तक ही सिमट कर रहा गया । पांडिचेरीसे अभी हाल में प्रकाशित 
रोरवागम के प्रारम्भ में २०७ सिद्धान्त शेवागमों की लम्बी सूचीदी 
गयी है । 


वामन पुराण (६।८०-६१) मेँ वणेव्यवस्था के अनुरूप शेवागम केभी 
चार विभाग क्यि गयेरहैँ। वहां बताया गयादहै किब्राह्मण को सिद्धान्त 
शवागम की पद्धति से, क्षत्रिय को पाशुपत विधिसे, वैश्य को कालामुख ओर 
शृद्र को कापालिक विधिसे शिव की आराधना करनी चाहिये । कापालिक 
को यहां महाव्रतधर भी कहा गयादहै। कर्णाटक में कोल्हापुर ओर येलम्मा 
(रेणुका) ये दो प्रसिद्ध देवी तीर्थं हँ । रेणुका मन्दिर के निकटवर्ती ग्राम हली 
मे किसी समय कालामुख संप्रदाय के अनेक मन्दिर अवस्थितथे। आज भी 
वीरशेव सम्प्रदाय के अनुवतियों मेँ जैन धमं के समान ही व्यापारी व्गंका 
प्राधान्य है । जेन साहित्य मे ६३ शलाका पुरुषों का वर्णन मिलता है । शैवा- 
गम साहित्य मेँ भी ६३ शेवाचार्योँ की कथायं मिलती हैँ । शाक्त ओर बौद्ध 
तन्त्र को बाह्य उपासना विधि में कापालिक अथठा महाव्रतधरो की विधिका 
बाहुल्येन अनुसरण किया गया है । इनके अनेक भेदो ओर उपभेदों की उपलब्ध 
वाङ्मय में चर्चाहै। श्रीकण्ठसंहिता, नित्याषोडशिका्णव आदि ग्रन्थों में 
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६४ तन्त्रो की नामावली मिलती है, जौ कि एक दूसरे से भिन्नहै। श्राडरने 
जिस प्रकार पांचरात्र संहिताओं की नामावली प्रस्तुत करने का श्रीगणेश 
किया, उसी पद्धति पर इन म्रन्थों की विशिष्ट तालिका प्रस्तुत की जा सकती 
है । उत्तर प्रदेश सरकार की हिन्दी समितिनै म०म° पं° गोपीनाथ कविराज 
जी के निर्देशन में तान्त्रिक वाङ्मय की एक विस्तृत परिचय पुस्तिका तैयार 
करवाई थी, जिसमे कि बौद्ध ओर जेन तन्त्रो काभी समावेश था । यह्‌ बड़ 
दुःख का विषय है कि उसका प्रकाशन अब तक न्हींहोसकादहै। 

किसी समय कोणाकं, कालपी ओौर मूलतान (पश्चिमी पाकिस्तान) स्थित 
मन्दिरों में सूयं की क्रमशः प्रातः, मध्याह्न ओर सायंकालीन उपासना की जाती 
थी । दक्षिण भारत ओर विशेष कर केरल में आज भी सृब्रह्मण्य केरूपमें 
कमार स्कन्द को उपासना प्रचलित है। महाराष्ट, गुजरात ओर राजस्थान में 
भाद्र शुक्ल चतुर्थो को बड़े उत्साह के साथ गणपति जयन्ती मनाई जाती है 
ओर काशी में माघ कृष्णा चतुर्थी को गणपति के उपासकों की विशाल भीड़ 
के दशन होतेहैँ। पुराणो में तो इनकी उपासना-विधि की चर्चाहैही, साथ 
ही गणेश, सौर आदि उपपुराण भी उपलन्ध हैँ । इनके अतिरिक्त हरु लिखित 
ग्रन्थो के सग्रहालयों मेँ इन संप्रदायो के अनेकानेक ग्रन्थ विद्यमान हँ । 

तान्त्रिक वाङ्मय मं प्रपंचसार ओर शारदातिलक का अपना वंशिष्ट्य 
है । इनमे शिव, विष्णु, शक्ति, गणपति, सूयं ओौर स्कन्द आदि को सभी 
तान्त्रिक उपासना विधियो को एकत्र कर दिया गयादहै। इन ग्रन्थों कोहम 
स्मातं घमं का आधार मान सकते हैँ । प्रपंचसार के साथ शंकराचायंका नाम 
जुड़ा हभ है । ग्यारहवीं शताब्दी की ईशानशिवगृरुदेवपद्धति में यह म्रन्थ 
उद्धत है। छटी-सातवीं से दशवीं-ग्यारहवीं शताब्दी के बीच आविर्भूत हज 
विपुल तान्त्रिक साहित्य अभी अप्रकाशित हीप्डाहै। इसके प्रकाशन के 
बादही प्रपंचसार का सही मूल्यांकन कियाजा सकताहै। 

हमने ऊपर बताया है कि तान्त्रिक वाङ्मय में वेदिकीकरण की प्रक्रिया 
प्रारम्भ हई, किन्तु यह्‌ प्रक्रिया प्रधानतः संस्कृत भाषा के माध्यमसेही 
काययेरत रही । भगवान्‌ बुद्ध ओौर महावीर के प्रभाव से तान्िक संस्कृति में 
भी जनभाषा मं साहित्य निर्माणका शुभारम्भ हुआ ओौर दक्षिण भारत में 
तमिल भाषा के माध्यम से वेष्णव आलवार ओर शैव सन्तोंका विशाल 
साहित्य आविभूत हुजा । उत्तर भारतमें चौरासी सिद्धो ओौर नाथोंका 
आविर्भाव तान्तिकं परम्पराकीहीदेनदहै। आलवार, शंव सन्त, नाथ ओर 
सिद्धो मे सभी धर्मौ ओौर वर्णों के प्रतिनिधि जनये । इनके उपदेश ही इसके 
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बाद विविध भाषाओं के माध्यम से पूरे देश में विकसित हुये सन्त साहित्य के 
प्ररणा-स्ोत थे । 


वेष्णव आलवारों बौर आचार्यो की परम्परा मेँ रामानुजाचायं का आवि- 
भाव हृजाथा। इन्होने यामुनाचायं के मार्गे पर चल कर वैदिकीकरण की 
प्रक्रियाको बल दिया, किन्तु इन्दींके प्रधान शिष्य क्रेशने आलवारोंकी 
कृतियों कौ व्याख्या के रूप मे विकसित तमिल साहित्य मे महत्वपूर्णं योगदान 
किया ओर तान्त्रिक परम्परा की उदात्त भावनाओं को जीवित रखा । दक्षिण 
भारत मे संस्कृत भाषा ओर तमिल भाषा के माध्यम से विकसित हुये वेष्णव 
साहित्य का आधार एक होते हुये भी परवर्ती काल मेँ इनमे १८ विषयों नें 
मतभेद उभर आये जौर संस्कृत भाषा तथा वर्णाश्रम व्यवस्था का कटर अनु- 
यायी बं बड़कले तथा तमिल भाषा का अनुयायी वगं टेगले नाम से प्रसिद्ध 
हआ । वेष्णव धमं की टेगले धाराम ही उत्तर भारत के प्रसिद्ध सन्त रामा- 
नन्द का आविर्भाव हुआ था। इन्होंने अपने वेष्णवमताग्जभास्कर म उन १८ 
विषयों का वणन किया है, जहाँ कि उनका अन्य सम्प्रदाय से समय भेद है । 


रामानुज के शिष्य कूरेशकी परम्परा मे जिस राम-भक्ति धाराका 
विकास हुआ, उसका मृख्य आधार पांचरात्र आगम की अगस्त्यसंहिता है । 
पाचरात्र आगम मेँ तीन प्रकार की संहितायं उपलब्ध होती हैँ । अधिकांश 
संहिताओं मेँ चतु््यूहुवाद का प्रतिपादन मिलता है, किन्तु कृष्ण ओर राम की 
उपासना का वणन करने वाली संहि एमी कम नहीं ह । रामानन्द के वू 
ग्रन्थो मेँ तांत्रिक कमम॑काण्ड की बहुलता कुछ लोगों को अटपटी लगती है, 
किन्तु उनके साहित्य पर यह तत्कालीन पांचरात्र साहित्य का प्रभाव था। 
यह्‌ स्पष्ट है कि परवर्ती काल मे आविर्भूत तन्त्र साहित्य मे दशन ओर योग- 
शास्त्र को अपेक्षा बाह्य क्रिया-काण्ड का अधिक समावेश हो गया । यही कारण 
है कि कालान्तर मेँ वेदिक कर्मकाण्ड कीही माति तान्तिकं कर्मकाण्ड भी 
जनताको दृष्टि में असामयिक हो गया । 


उपासना के क्षेत्र मेँ कमं, योग ओौर ज्ञान की अपेक्षा भवित के गरीयस्त्व 
की घोषणा तान्विक वाङ्मय की विशिष्ट उपलब्धि थी । प्रे भारत के सन्त 
साहित्य मेँ इसका चृूडान्त उत्कषं देखने को मिलता है । यही वह्‌ सम्बल था, 
जिसके सहारे यह राष्ट परतन्त्रता कालके एकं सहस्र वर्षो मे अपनी 
संस्कृति ओर साहित्य को सुरक्षित रख सका । महात्मा गांधी को इस सन्त 
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धारा की चरम परिणति माना जा सकता है । हमारा विश्वास है कि भारतीय 
सस्कति की इस धारा मे वह अमृतरसरसिचिनी शक्ति अभी मौजद है, जिससे 
कि नवीन भारतीय राष्ट्‌ भौर उसके लिये एक अखण्ड भारतीय संस्कृति के 
निर्माण का पथः प्रशस्त हो सकेगा । सूफी सन्तो ओौर ईसाई अथवा यहूदी सन्तों 
की भक्तिधाराने इस ओर लम्बा रास्तातयकियाहै। इन धाराओं को 
भारतीय संस्कृति के पावन प्रवाह मे एकाकार करलेने कौ मात्र आवश्य 
कता है । 
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साहित्य संस्थान मं आगमशास्त्र के 
विशिष्ट ग्रन्थ 


विगत ग्रीष्मावकाश मेँ मँ अपने बन्धू-बान्धवों से मिलने के प्रसंग मेँ उदयपुर 
गया हुआ था । सारस्वत धाम ओर स्वातन्त्य वीरोंकी जन्मदात्री इस नगरी 
से मेरा पहले का परिचयदहै। आजसे लगभग १० वर्ष पूवं मेने यहाँके 
सरस्वती भण्डार के हस्तलिखित ग्रन्थों के संग्रह को देखा था । डा० मोतीलाल 
मेनारिया तब उसके अध्यक्ष थे । अबकी बार इस संग्रह का मेने पुनः मनो- 
योगपृवंक अवलोकन किया । कंलाशपुरी मे एकलिग जी के महन्त जी के तथा 
उदयपुर में महाराणा साहब के व्यक्तिगत संग्रहो को देवने की इच्छा फलवती 
नहो सकी, किन्तु इस कमी की प्ति हिन्दी साहित्य सस्थान मेँ विद्यमान 
संग्रह को देखने से हो गई । साहित्य संस्थान मेंहिन्दी ग्रन्थों के अतिरिक्त 
संस्कृत ग्रन्थ भी होगे, इसकी कोई आशा नहीं थी, किन्त अपने कनिष्ठ भ्राता 
श्री विद्यावल्लभ दवे के कहने से वहाँ जाने पर ओर श्रौ उमाशंकर शवल से 
सम्पके स्थापित करके वहाँ के ग्रन्थों का, विशेषकर आगमशास्व के ग्रन्थों का 
अवलोकन करने पर एक आश्च्य॑मिधित प्रसन्नता हई । 
इसका एक कारण था । उदयपुरके एक ओर पोसंडी ओौर दसरी ओर 
कलाशपृुरी है । पासुंडी कौ नारायण वाटिका के प्राकार शिलालेख में संकषण 
ओर वासुदेव का उल्लेख है, जो कि वैष्णवागमों (पांचरात्र, वैखानस, ओर 
भागवत) मेँ प्रतिपादित चतुर्व्यहवाद के निदर्शक है । यह तो पाठक जानते 
ही है कि कंलाणपुरी में भगवान्‌ एकलिग की स्थापनां पाशपताचायं हारीत 
मनिनैकौी थी । इस प्रकार सदयपुर पांचरात्र ओर पाणपत मतों का मिलन- 
बिन्दुहै। ईशा की प्रारम्भिक शताब्दिः में भारत में पाचरात्र ओर पाणपत 
मतों कौ पणं प्रतिष्ठाहो चुकीथी। महाभारत कं नारायणीयोपाख्यानः मे 


१. शोधपत्रिका, उदयपुर ( व° २१, अ० २३, पृण ७३-७५, जुलाई 
सितम्बर, १९७०) में प्रकाशित । 

२. साख्यं योगः पंचरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा । 
ज्ञानान्येतानि राजषं विद्धि नानामतानि च । (शान्ति० ३४६।६ ४} 
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वेद, सांख्य ओर योग के साथ पांचरात्र जौर पाशुपत मत को समान स्थान 
दिया गया है । पांचरात्र ओौर पाशुपत मत आगम अथवा तन्त्रशास्त्र कौ प्रमख 
शाखायें हैँ । प्राण प्रतिपादित वेष्णव ओर शेव धर्मं कौ प्रतिष्ठा पहले इन्हीं 
मतां मेँ हृई थी । डा० आर० जी भाण्डारकर ने अपने ग्रन्थ “वेषएणविज्म, 
शैविज्म एण्ड अदर माइनर रिलीजयस सिस्ट्म्स' म तान्विक संस्कृति की 
प्रमुख शाखाओं पर प्रकाश डालने का स्तुत्य प्रयास किया धा, किन्तु दुर्भाग्य 
से यह अध्ययन आगे न बदु सका ओर पांचरात्र तथा पाशुपत मत को 
भारतीय इतिहास मे उसका उचित स्थान प्राप्त न हो सका। तन्त्रशास्त्र का 
सही मूल्यांल्न नहो पाने के कारण अथवा उसको रहस्यात्मक विधिनं के 
अन्यथा उपयोग के कारण भारतीय वाङ्मय को इस शाखा का उत्कृष्ट 
साहित्य प्रायः लुप्त हो गया है । पाशुपत आगम का, कष्ठ ग्रन्थों को छोड, 
पूरा साहित्य आज उपलब्ध नहीं है । पांचरात्र तथा परवर्ती सिद्धान्त शेवो 
का साहित्य भी आज दक्षिण भारत में ही उपलब्ध है । साहित्य संस्थान कं 
संग्रह को देखकर मक्षे आश्चयं मिश्रित प्रसन्नता इसलिये हई कि यहां पर 
देवनागरी लिपि मे पांचरात्र ओर सिद्धान्त शैवागम के कुष्ठ विशिष्ट ग्रन्थो 
की पाण्डुलिपियां देखने को मिलीं । जबकि इन ग्रन्थों के हस्तलेख अव तक 
दक्षिण भारत की लिपियोंमे ही उपलब्ध हुए है । 


दन पाण्डलिपियों का नामो 'लेख करने के पूवं वैष्णव ओौर शं वागमों के 
सम्बन्ध मे दो शब्द कहना आवश्यकं प्रतीत होता है । वेष्णवागम आज मुख्यतः 
तीन भागों में बंटा है - वैखानस, पांचरात्र, ओौर भागवत । दक्षिण भारत के 
तिरुपति-बालाजी के मन्दिर मे भगवान्‌ वेंकटश्वर की अर्चना वैखानस पदति 
सेकी जाती है ओर वंखानस आगम के अनेक ग्रन्थ तिर्पतिसेही प्रकाशित 
भीहृये ह । दक्षिण मारत के प्रसिद्ध तीथं स्थलश्रौरगम्‌ केम न्दिर में विद्यमान 
विग्रह की अर्चा पांचरात्र पदतिसे होती है। श्रीवष्णव अथवा रामानुज 
सम्प्रदाय मेँ पांचरात्र संहिताओंकावेदही के समान ही समादर है । दक्षिण 
भारत का आलवार साहित्य (तमिल वेद) पांचरात्र साहित्य से अनुप्राणित 
है। प्रसिद्ध जमन विदान्‌ डा० एफ० ओटो श्राडर नै अपने ग्रन्थ "एन द्टोड- 
वंशन ट्‌ पांचरात्र लिटरेचर! मेँ इसके साहित्य ओर सिद्धान्तो का संक्षेप में बड़ा 
परिपूणं परिचय दिया है । हयशीषं पांचराव्र के आदि काण्डके दूसरे पटल मं 
पच्चीस पांचरात्र संहिताओं ओौर दस भागवत संहिताओं का उल्लेख दै । 
पांचरात्र संहिताओं के यही नाम अग्निपुराण के ३६ अध्यायके प्रारम्भ मे 
भी मिलते है । ये नाम ओर अग्निपुराण का वेष्णवागम सम्बन्धी पूरा प्रकरण 
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हयशीषं पांचरात्र की ही प्रतिच्छायादहै; डा० श्राडर नै दस भागवत संहि7ओं 
के नामोमें नौहीनामों का परिगणन कियादहै ओौर इनका भी पांचरात्र 
संहिताओं मेही समावेश कर लियादहै । प्रसिद्ध तान्त्रिकाचायं भास्करराव के 
दारा उद्धृतः प्रमाण के आधार पर वेष्णवागमों के अन्तगंत भागवत सम्प्रदाय 
की पृथक्‌ सत्ता सिद्धहै ओर श्रीमद्‌भागवत इसी सम्प्रदाय काम्रन्थदै, 
जिसकी कि रचना संभवतः तन्त्रभागवत के आधारपरकी गई थी । मध्वा- 
चायः ने अपने ग्रन्थों मे तन्व्रभागवत को उद्धृत कियादहै । प्रायः १५.-१६बीं 
शताब्दी के आस पास संकलित ग्रन्थ शक्तिसंगमतन्त्र में वष्णवोंः के दस विभाग 
दिये गये हँ :--(१) वंखानस, (२) राधावल्लभ, (३) गोकुलेश, (४) वृन्दा- 
वनी, (५) पांचरात्र, (२) वीरवैष्णव, (७) रामानन्दी, (८) हरिव्यासी, (£) 
निम्बाकं ओर (१०) भागवत । 

साहित्यशास्त्र ओर तन्त्रशास्त्र के अप्रतिम विद्रान्‌ अभिनवगुप्तने प्राचीन 
ग्रन्थों के आधार पर णेवागमोंके दाशंनिक दृष्टिसेतीन मेदकियि है:-- 
(१) द्वेतागम, (२) दताद्रेतागम ओर (३) अद्रैेतागम । दस शेवागम द्रैतागम के 
नामसे प्रसिद्धँ ओर १८ रौद्रागम द्रेताद्रेतागम के नामसे | ये २८ आगम 
सिद्धान्त शास्त्र अथवा शेवागम कं नामसेभी प्रसिद्धँ । इनमें से प्रत्येक 
आगम से उपागमों का विकास हुआ। इन उपागमों की संघ्या २०७ दहै। 
पाण्डिचेरी से प्रकाशित रौरवागमके प्रारम्भ मेदी गयी तालिकामें ८८ 
आगमो ओर २८७ उपागमों के नाम देखे जा सकते हैँ । अद्रेतागम भैरवागम 
क नामसे प्रसिद्ध हैँ । इनकी संख्या ६४ दहै । डा० कान्तिचन्द्र पाण्डेय के ग्रन्थ 
अभिनवगुप्त : हिस्टोरिकल एण्ड फिलासफिकल स्टडी" ओर 'शेवदशंन-विन्दु' 
से इन सब आगमो का परिचय प्राप्त किया जा सकता दहै । 

६४ तन्त्रो कौ एक द्‌सरी नामावली नित्याषोडशिकाणंव तथा कुलचूडा- 
मणि तन्त्र मँ उपलब्ब होती है। ६४ तन्त्रो का उल्लेख सौन्दयलहरीकारने 
भी किया है । सौन्दयेलहरी के टीकाकारो ओर नित्याषोडशिःगर्णंव के टीका- 
कारोमें टन तन्त्रो की नामावली को लेकर पर्यप्ति मतभेद है। 


दसकं अतिरिक्त ६४ तन्वो की एक अन्य नामावली सर्वोत्लासतन्त्र में 


नित्याषोडशिकार्णव सेतुबन्ध, पृ० ५ प्रथम संस्करण । 

२. भागवततात्पयनिर्णय, प° २-३। हयशीषं पांचरात्र की भागवत 
संहिताओं की नामावली मे भी तन्त्रभागवत उल्लिखित है । 

३. काली खण्ड, ८।३८-४०, पु० ६६ । 





३८ आगम ओौर तन्त्रशास्त्र 


तोडलतन्त्र के आधार पर दी गयी है। अण्वक्रान्ता,' रथक्रान्ता ओर विष्णु- 
क्रान्ता मेद से भी तन्त्रों का विभाग किया गयादहै। इनमें से प्रत्येक 
विभाग मे ६४ ६४ तन्त्रो का उल्लेख मिलताटै। एतिहासिक दृष्टिसेये 
नामावलियां ग्र्यपि परवर्ती प्रतीत होती दै तथापि प्रसंगवश यहां उनका 
उ लेख कर दिया गघादहै। 
वैष्णवागम की जथाख्यसंहिता गायकवाड ग्रन्थमाला मे बडोदा से 
प्रकाशित हई है । सस्थान मे इसकी देवनागरी लिपि की मातृका है। इसकी 
सहायता से मुद्रित ग्रन्थे जो पाठ यत्र-तत्र त्रुटित रह गये है, उनको पूति 
की जा सकती है। सात्वतसहिताका देवनागरी संस्करण श स्त्रमूक्ताबली 
ग्रन्थमाला मेँ कांचीपुरी से प्रकाशित हुआथा। यह संस्करण पर्याप्त सामग्री 
के अभावे ही कर दिया गया था। अहिर्ृध्न्यसंहिता कौ भूमिकामें जमेन 
विदान्‌ श्राडर नै इसके शुद्ध संस्करण की आवश्यकता का अनुभव किया था । 
न पंवितयों के लेखक ने अलशिग भके भाष्य के साथ दक्षिण भारतमें 
उपलब्ध अनेक पाण्डलिपियों कै अधार पर इस संहिता का शुद्ध संस्करण 
प्रस्तुत करने का कां आरंभ कियादै। इस संहिता कौ संस्थान की पाण्डुलिपि 
का पूर्णं उपयोग करने की अनुमति देकर यहाँके अधिकारियों नै लेखक कै 
हस कायं में प्रशंसनीय सहयोग किया है। इनके अतिरिक्त संस्थान में 
पारमेश्वरसंहिता, नारदीयसं हिता, विश्वामित्रसंहिता ओर न॑ खानससंहिता कौ 
पाण्डलिपियां भी उपलब्ध हँ । संस्थान की सूची मेँ पाचरात्रोत्पत्ति नाम की 
एक पाण्डुलिपि का उत्लेख है । वस्तुतः यह वामनसंहिता के मात्रे ३६ 
अध्याय का हृस्तलेख है । इस प्रकग मे नुरसिहारण्य के विष्णुभक्तिचन्द्रोदय 
की मातृका का उल्लेख करना आवश्यक है । यह हस्तलेख विक्रम सं० १ ०५ 
का लिखा हुआ है । इस ग्रन्थ को प्रसिद्ध वैयाकरण भद्रौजी दीक्षित नै अपने 
ग्रन्थ तन्त्राधिकारिनिर्णय मे एकाचिक बार उद्धृत कियादहै। उदयपुर 
सरस्वती भण्डार में भी इसकी मातुका उपलब्ध है। इसको तथा राजस्थान 
के अन्य पुस्तकालयों मेँ उपलन्ध हस्तलेखों की सहायता से इस प्रन्थका शुद्ध 
संस्करण प्रस्तुत पियाजा सक्ताहै। 
णैवागमों की प्रायः प्रत्येक संहिता में ज्ञान (विद्या), क्रिया, चर्या ओौर 
योग नामके चार पाद होते रहैँ। संस्थाने मतंग पारमेश्वर आगम के 


१. द्रष्टव्य - तन्त्राभिधान पर आथंर एवलन (डा० उडरफ) की भूमिका, 
प्‌ 9 २-४६ | 
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साहित्य संस्थान में आगमशास्त्र के विशिष्ट ग्रन्थ ३६ 


विद्यापाद पर रामकण्ठ रचित वृत्ति की सम्पूणं मातुका उपलब्ध है । अजितागम 
की भी सम्पृणं मातृका यहाँ विद्यमान है। इसका मात्र क्रिया पादही अभी 
पांडिचेरी से प्रकाशित हुआ है । ग्रन्थ के द्वितीय भाग के प्रकाशन मेँ संस्थान 
की मातुकासे मददली जा सकती है । सृक्ष्मागम भी अभी अप्रकाशित है। 
संस्थान मेँ सृक्ष्मतन्वर के नाम से इसकी मातुका विद्यमानदहै। कामिकागम 
ओौर कारणागम यद्यपि ग्रन्थ लिपि मेँ छपगएर्है, किन्तु आज वे उपलन्ध 
नहीं हैँ । इन दोनों ग्रन्थो की भी देवनागर मातृका संस्थान मेँ उपलन्धदहै। 
मतंग पारमेश्वर को छोड यहाँ उल्लिखित अन्य सभी आगमो का दस शेवागमों 
में परिगणन किया नातादहै। दस शेवागमोके नामये हैँ--(१) कामिक, 
(२) योगज, (३) चिन्त्य, (४) कारण, (५) अजित, (६) दीप्त, (७) सुक्ष्म, 
(८) सहस्र, (६) अशुमत ओौर (१०) सुप्रभेद । 
इन आगमों के अतिरिक्त संस्थान मेँ त्रिलोचन शिवाचायं की सिद्धांत- 

सारावली की भी एक अपणं मातुका उपलब्धहै। त्रिलोचन शिवाचायं 
सिद्धान्त शेवो के १८ पद्धतिकारों मेँ अन्यतमे । शेवमृषण में अष्टादश 
पदतिकारों के नाम इस प्रकार दिये हैँ-- 

उग्रोत्तरज्योतिरथोपसद्यः श्रीरामकण्ठोऽपि च वेद्यकण्ठ; । 

नारायणश्चापि विमूतिकण्ठ. श्रौनीलकण्ठोऽपि च सोमशम्भुः । 

ईशानशम्भृहूं दयादिना स्याद्‌ विरङ्चिवंराग्यकयुगमवाच्यौ । 

ज्ञानस्त्रिणेत्रो वरुणेएवरौ तावित्यादयस्ते स्युरघोरणशम्भुः ॥ 


द्वितीय शलोक में उल्लिखित त्रिणेत्र त्रिलोचन का हीनामदहै। संस्कृत 
ग्रन्थों मेँ प्रायः देखा जातादहै कि छन्दके अनुरोधसे लेखकों के पर्यायवाची 
शब्दों काभी प्रयोग कर दिया जातादहै। इन पद्कतिकारों में उग्रज्योति, 
सद्योज्योति, रामकण्ठ ओौर नारायणफठके नाम कश्मीर के शेवागम ग्रन्थों 
मे उपलब्ध होते हैँ । उग्रज्योति ओर सद्योज्योति शिवदृष्टिकार सोमानन्द 
के पहले हो चुके हँ । सोमानन्द का समय ई० €ष्वीं शताब्दी का उत्तराद्ध 
माना जाता है । सद्योज्योति को प्रायः यहाँ पर खेटपाल या खेटकनन्दन के 
नाम से सम्बोधित किया गयारहै। सोमशम्भु, ईशानशिव ओर अधोरशिव 
की पद्धतियां प्रकाशित हो चुकी हैँ । वरुणपद्धति के अनैकं श्लोक ईशानशिव- 
गुरुदेवपद्ति (व्रिवेन्द्रम्‌ संस्करण) मेँ उद्धृत हँ । उदयपुर के सरस्वती भण्डार 
म वरुणपदति की चार मातृकाये हैँ ईशानशिवपद्धति में उद्धृत वरूणपद्धति 
कीहीये मातुकायें हैया नहीं, यह्‌ परीक्षणीयदै। 








४० आगम ओर तन्त्रशास्त्र 


वैष्णव ओौर शेवागमों के अतिरिक्त शावत तन्त्र का एकं विशिष्ट ओर 
प्राचीन म्रन्थ ररस्वती भण्डार में विद्यमान दहै, जो कि अब राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान की उदयपुर शाखा के अधीन है। इसका नाम दिया गया 
है--वरिपुरसुन्दरीपद्धति (सटीक) । नित्याषोडशिकाणंव की अथेरत्नावली नाम 
की टीका के रचयिता विद्यानन्द के दसरे ग्रन्थ ज्ञानदीपविमशिनी की यह 
मातृकाहै। मातृका केवल मूल ग्रन्थकीदटहै। हमारी दृष्टम इसम्रन्थकी 
यह चौथी मात॒का आयी है । सवंप्रथम इसकी मातृका हमको बड़ौदा के गाय- 
कवाड पुरतकालय में उपलब्ध हुई थी । दूसरी मातुका त्रिवेन्द्रम्‌ मेँ केरल 
विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में देखने को मिली । इन दोनों मातृकाओं के पाठ 
मेँ पर्याप्त अन्तर है । इसकी तीसरी मातृका नैपाल के दरवार पुस्तकालय की 
सूची मे उत्लिखित है । नैपाल की मातुका ओर सरस्वती भण्डार की इस प्रति 
के आधार पर इस ग्रन्थ का स्वरूप स्थिर कियाजा सकताटहै। शाक्त मत के 
त्रिपुरा सम्प्रदायकी प्राचीनता, दाशंनिकता ओर उसकी योगप्रवणता को 
जानने के लिये यह्‌ ग्रन्थ बहुत उपयोगी है । इस पद्धति ग्रन्थ मे उपासना के 
विभिन्न श्रगों कौ यौगिक गौर बाह्य उपचार विधियों काबड़ा ही विचारपूणं 
विश्लेषण प्रस्तुत किया गयादहै। 


इस प्रकार हमने यहाँ पर उदयपुर में साहित्य संस्थान आदि में विद्यमान 
महत्वपूणं आगमिक तथा तान्त्रिक ग्रन्थों के हस्तलेखों का परिचय दिया है। 
इन ग्रन्थों कौ उपलब्धि से आशा बंध्ती है कि उदयपुर तथा उसके आस-पास 
के क्षेत्र में पांचरात्र ओौर शेवागम के ओौर भी महत्वपृणं ग्रन्थों की उपलब्धि 
हो सकती है । प्राचीन पाशुपत सम्प्रदाय तथा लकुलीश पाशुपत मत के ग्रन्थों 
को अनुपलन्धि से हमें कषठ निराशा भीहूरईहै। सम्भवदहै कंलाशपुरी के 
एकलिग जी के महन्त जी के व्यवितिगत संग्रह में, जो किं अब महाराणा साहब 
के व्यक्तिगत पुस्तकालय में समाविष्टकर लिया गयादहै, कुछ विशिष्ट महत्व- 
पृणं पाशुपत ग्रन्थ उपलब्ध हों । इन ग्रन्थों को खोज निकालने के लिये स्थानीय 
विद्वानों को दृढ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिये । 
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ब्रह्मसूत्र का पांचराव्राधिकरण 


ब्रह्मसूत्र के तीय अध्याय का द्वितीय पाद तकंपाद के नाम से परिचित 
है । इसका श्रतिम अधिकरण प्रस्तुत लेव का प्रतिपाद्य विषयदहै। आज कल 
ब्रह्मसूत्र के दस भाष्य उपलब्ध हः । इनमें सबसे प्राचीन शांकर भाष्य है । 
शंकर से पहले भी इस पर अनेक भाष्य ओर वत्ति ग्रन्थों की रचना हुई थी, 
किन्तु अब वे काल-कवलित हो चुकं हँ । आज इतस्ततः प्रन्थों मे उनके नाम 
का उल्लेख अथवा उद्धरण मात्र प्राप्त होते हैँ । प्रस्तुत अधिकरण के विषय 
मे उन प्राचीन आचार्यो कामत क्या था, इसको जाननै का आज हमारे पास 
कोई साधन नहींहै। शंकर, रामानुज आदि आचार्योँने इस अधिकरण का 
नाम उत्पत्यसंभवाधिकरण दियादहै'। अधिकांश भाष्यकारोंके मतसे इस 
अधिकरण में पांचरात्र मत की समालोचना की गयी दहै | श्रीकण्ठनै तो पांच- 
रात्राधिकरणकंनामसे ही इसकी व्याख्याकी है । प्रस्तुत लेख के विषय का 
बोध सरलतासे हो सके, इसलिये हम भी यहाँ पर पांचरात्राधिकरण के नाम 
से इसको सम्बोधित कर रहे है । 

तकपाद मं सांख्य, योग, वंशेषिक, जेन, बौद्ध, पाणपत ओर पांचरात्र मत 
का खण्डन कर ओपनिषद मत कौ स्थापना की गयी है। रामान्‌जाचायं का 
मत दहै कि अन्तिमि अधिकरण मं पांचरात्र मत का खण्डन न होकर उसकी 


१. श्रीकृष्ण सदेश, मथुरा ( व० ५,अ०४, पृ० ५१-५४, नवम्बर, 

सन्‌ १६६६) मं प्रकाशित । 

२. १-शंकर, २ भास्कर, ३-- रामानुज, ४--श्रीकण्ठ, ५-- मध्व, 
६ निम्बाक, ७--श्रीकर, ८--विज्ञानभिक्षु. € वल्लभ ओर 
१०-बलदेवभाष्य । 

३. विज्ञानभिक्षु उत्पत्यसंभवात्‌' इत्यादि चार सूत्रों को पूवं अधिकरण 
काही अग मानतेदँ। इस प्रकार विज्ञानभिक्षु के मत से उत्पत्य 
संभवाधिकरण अथवा पांचरात्राधिकरण कौ कोई सत्ता नहीं है । 
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स्थापना हई है । मध्व, निम्बाकं ओर बलदेव विद्याभूषण ने इसमे पादासंगति 
दोष देखकर इस अधिकरण के प्रतिपाद्य विषयमे ही परिवतेन कर दिया 
है । उनके मत से इस अधिकरण में पांचरात्र मत की समालोचना न हौकर 
णाव्त मत की आलोचना की गर्ईहै। बात यह है कि वेष्णव आचाय पांच- 
रात्र मतको आदर कीदष्टिसे देखते दहैँ। शांकर मत से वेष्णव आचार्यो 
के मतभेद का मुख्य आधार ये पांचरात्र संहितायं हँ । इस मत मे भक्ति ओर 
प्रपत्ति की प्रतिष्ठा होने के कारण यहाँ पर जीव ओौर जगत्‌ भौ परमाथंतः 
सत्य है तथा जीव को अणु मानागयाहै। इसीलिये प्रायः सभी वेष्णव 
आचार्यो को पांचरात्र का प्रामाण्य निर्बाध षूप से अभिप्रेत है । वेध्णव आचार्यो 
मे केवल वत्लभाचायं को इस अधिकरण में पांचरात्र का खण्डन मानते । 
सका कारण यह है किये विशेषतया भागवत पुराणसे प्रभावितं । एसा 
प्रतीत होता है कि उस समय तक उत्तर भारत में पांचराव्र का प्रभाव क्षीण- 
प्राय हो गयाथा। श्रीकण्ठ भाष्य ओौर उसकी अप्पय दीक्षित कौ टीका 
शिवाकंमणिदीपिका, श्रीकर भाष्य ओौर बत्लम भाष्यकी पुरुषोत्तम करत 
प्रकाश व्याख्या आदि ग्रन्थोंको देवनेसे यह मालूमहोतादहै कि पांचरात्र 
आदि मतों के विरुद्ध पुराणों तथा उपपुराणों मे भी पर्याप्त साम उपलन्ध 
होने लगी थी । 


नारायणीयोपाख्यान की रचना के समय ही नहीं, महिम्नस्तव कौ रचना 
कालम भी, त्रयी, सांख्य, योग ओौर पाशुपत मत के साथ वैष्णव मत अर्थात्‌ 
पांचरात्र की भी स्वतन्त्र मतके रूपमेँ प्रतिष्ठा विद्यमान थी । भगवद्गीता 
मे जहां इन मतों के समन्वय का प्रयत्न हुआ, वहां तकपाद में इनका खण्डन 
कर ओौपनिषद मत की स्वतन्त्र स्थापना की गई। इसका दूरगामी प्रभाव 
हआ ओर परवर्ती आचार्यों के द्वारा तकंपाद मेँ समालोचित मत अवेदिक 
करार दिये गये । यामूनाचायं आदि वैष्णव आचार्यो ने आगमप्रामाण्य आदि 
ग्रन्थों के माध्यम से पांचरात्र को वेदाविरोधी सिद्ध करने का प्रयत्न किया, 
किन्तु यह प्रयत्न अन्ततः सफल न हो सका ओर उत्तर भारतसे पांचरात्र की 
परम्परा प्रायः लुप्त सी हो गयी । स्पन्दप्रदीपिकाकार उत्पल खंणव के समय 
मे कश्मीर मे पांचरात्र ओर उपनिषद्‌ उपलन्धथे । आज ये नाम-शेष ह । 
याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार अपराकंने तथा प्रसिद्ध वैयाकरण भदटरोजी 
दीक्षित ने तन्त्राधिकारिनिणंय मेँ स्मृति म्रन्थोंके समान वेदविरश्द्ध अशमे 
पांचराव्र का प्रामाण्य अधिकारी विशेष के लिये स्वीकार कियादहै। वेष्णवदही 
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नहीं, णैव ओर शाक्त आचाय भास्करराय प्रमृति नै भी आगम ग्रन्थों का 
धर्मशास्त्र मे अन्तर्भाव किया है ओर इनको वेदानुवर्तीं माना है । ब्रह्मसूत्र का 
ही यह प्रभाव है कि भारतीय जनमानस मे प्रतिष्ठा प्राप्त करने कै लिये सभी 
मतोंकोवेदकी शरणमे जाना पड़ा । एेसान कर सकने वाले मत बहिष्कृत 
अथवा निष्प्रभाव कर द्यि गये। 


चारों वेदों की उपासनासे भी परम श्रेय की उपलब्धि न देखकर शाण्डिल्य 
ने पांचरात्र शास्त्रको प्राप्त कियाथा। इस उद्धरण से पांचरात्र कौ 
अपेक्षा वेदों के प्रति शिथिल दृष्टि का बोध होता है । शंकराचायं (२-२-४५) 
की इस व्याख्या से रामानुजाचायं (२-२-४२) सहमत नहीं है । उनकी दृष्टि 
से यह वचन प्रस्तुत पांचरात्र शास्त्र की प्रशंसा के लिये अथंवाद मात्रहै। 
शंकराचार्य नै पांचरात्र मतके विरुद दसरा तकं यह दियादहै कि यहाँ पर 
वासुदेव से संकषण की, संकषंण से प्रद्युम्न कौ ओर प्रद्युम्न से अनिरुदकी 
उत्पत्ति मानी गयी है। वासुदेव स्वयं परमात्माहै, संकषण जीव, प्रद्युम्न 
मन ओर अनिरुद्ध अहंकार स्थानीय माने गयेर्हैँ। जीव की उत्पत्ति वेदिकं 
सिद्धान्तो के विरुद्धदहै ओर कतुभूत ( जीव ) संकर्षण से करणभूत ( मन ) 
प्रय॒म्न की उत्पत्ति लोकविषशुदध भीदहै, क्योकि कहींभी कर्तासे करणकी 
उत्पत्ति नहीं देखी जाती । 
रामानुजाचा्थं ने इस अधिकरण के प्रथम दो सूत्रों को पूर्वपक्ष सूत्र 
माना है ओर अन्तिमि दो सूत्रों मे उनका समाधान कियाहै। शंकराचायं 
प्रदशित दोनों आक्षेषों को वे पवंपक्ष मे रखकर सिद्धान्त-सूत्रों के द्वारा उनका 
समाधान करते हैँ । पौष्कर, सात्वत ओर परमसं हिता के प्रमाणो पर वे जीवो- 
त्पत्तिवाद ओौर कतुकरणवाद का खण्डन करते हैँ । उनका अभिप्रायदहैकि 
पांचरात्र संहिताओं मे भी जीव को नित्यही माना गया है । संकषण, प्रद्युम्न 
ओर अनिरुद्ध कमश. जीव, मन ओर अहंकार ताव के अधिष्ठाता हँ, इसलिये 





१. "चतुर्ष वेदेषु परं श्रेयोऽलब्ध्वा शाण्डिल्य इदं शास्त्रमधिगतवान्‌ । 
वामन संहिता मँ शाण्डल्य, भारद्वाज, कौशिक मोज्जायन ओौर ओौप- 
गायन ये पांच ऋषि पांचरात्र कं प्रवक्ता माने गये हैँ । (साहित्य 
संस्थान, विद्यापीठ उदयपुर का ^पांचरात्रोत्पतिः नामक हस्तलेख, 
ग्रन्थ संख्या ३६०) । ईण्वरसं हिता १ परिच्छेद मेँ बताया गयादहै कि 
शाण्डिल्य ने सुमन्तु, जैमिनि, भृगु, ओौपगायन ओौर मौञ्जायन को इस 
शास्त्र का उपदेश दिया था । 
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यहां पर इनका जीव आदि शब्दों से उसी प्रकार निदेश कर दिया गयादहै, 
जैसे कि आकाश, प्राण आदि शब्दों से ब्रह्म का निर्देश किया जाता है। 


शंकराचायं ने जिस पांचरात्र मत को उदधृत कर उसका खंडन किया 
रै, वह॒ यद्यपि आज उपलब्ध पांचरात्र संहिताओं मेँ देखने को नहीं मिलता, 
किन्तु नारायणीयोपाख्यान मेँ (३३६ अध्याय ३६-४१ तथा ७२-७४ श्लोक} 
वह ज्यों का त्यों उपलब्ध दहै । किन्तु इस प्रकरण के पूर्वापरावलोकन से इसको 
रामानुजाचार्य की उक्त अधिक्ररणमें की गई व्याख्या ही युक्ति-संगत प्रतीत 
होती है । ३३६बें अध्याय के ३५बें श्लोक को ओर ३४४ अध्याय के १४-१८ 
श्लोकों को देखने से यह स्पष्टही मालूम होता है कि ग्रन्थकार को यहां 
उत्पत्ति ओर विनाश के स्थान पर प्रादुर्भाव ओर तिरोभाव अभिप्रेत है। 
चतुर्पृति अथवा चतुर्व्यूह का नारायणीयोपाखूयान मेँ विशेष विवरण नहीं 
मिलता, किन्तु पांचरात्र संहिताओं मे, विशेषकर अहिर्बृध्न्यसंहिता मेँ यह 
विस्तारसे वणित दहै । 


ज्ञान, शक्ति, एश्वर्य, बल, वीर्यं ओर तेज ये छः गुण हैँ । पर वासुदेव 
मये सभी स्तिमितावस्था मे विद्यमान रहतेर्हैँ। यह्‌ वासुदेव कौ नित्योदिता- 
वस्था है । शान्तोदितावस्थामेये गुण क्रियाशील हो उ.ते हँ आर तब, पर 
वासुदेव उगहावस्था की ओर अथवा शुद्ध-सुष्टि की ओर अग्रसर होतादहै। 
व्यूह्‌ वासुदेव मेँ ये सभी गुण उन्मेषावस्था मेँ रहते हँ । संकषण मेँ ज्ञान ओर 
बल, प्रद्यम्न मे एेश्वयं ओर वीयं तथा अनिर्द्धमें शक्ति ओर तेज इस 
प्रकार केवल दो-दो गणो का उन्मेषहोतादहै। पर वासुदेव की हीये सब 
अवस्थाये हैँ । कायं विशेष का संपादन करने के लिये पर वासुदेव ही चतुर्व्यूह 
रूप मे अभिव्यक्ा होता है । अन्य संहिताओंमें पर, व्यूह्‌, विभव, अन्तर्यामी 
ओर अर्चावितारके भेदसे ईश्वर कं पांच स्वरूपोंका वर्णन किया गयादहै। 
रामानुजाचायं ने भी २-२-४१ कं भाष्यमेँं वासुदेव को ही परब्रह्म मानादटै 
ओौर वहाँ पर उसके सुक्ष्म, व्यूह ओर विभवूपों की व्याख्या कीटहै। इस 
जगह पर 'वासुदेव' के लिए सक्ष्म' शब्द का प्रयोग हुआ दहै। 

इस अधिकरण की व्याख्या मेँ शंकर की अपेक्षा भास्कर का अपना कोई 
नवीन दुष्टिकोण परिलक्षित नहीं होता । दोनों इस अधिकरण के जारम्भमें 
एक ही बात कहते हैँ कि पांचरात्रमेजो क वेदाविरोधी है, उसका यहां 
खण्डन नहीं किया जा रहा है, किन्तु वेदविरोधी अश ही अधिकरण के खण्डन 
का विषय दहै । रामानुज इस व्याख्या से सहमत नहीं है । उनका कहना है 
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किं पांचरात्र में वेदविरोवी कृ्हैही नहीं । उसको वे इस अधिकरण के 
अ तिम सूत्र में विस्तार से समञ्ञाते हैँ । उनके इस प्रतिपादन क मुख्य आधार 
नारायणीयोपाख्यान है । उनका कहना है कि सूत्रकारने ही वेद के उपबृंहण 
के लिये शतसहस् (एक लाख) श्लोक की भारत संहिता की रचना की। 
उन्होने मोक्षधमं मे ज्ञानकाण्ड का प्रतिपादन करते हुए विस्तार से पांचराव्र 
शास्त्र की प्रक्रिया का वणन कियाहै ओर कहादहैकि दही को मथकर जसे 
उसमें से सार वस्तु मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार परे महाभारत को 
मथक्रर उसमे पांचरात्र के प्रतिपादक सारभूत नारायणीयोपाख्यान को रचना 
कौ गरईहै। महाभारत के भीष्म पवंमें भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
मिलता है । एेसी परिस्थिति मे सूत्रकार बादरायण कंसे इस अधिकरण मं 
पांचरात्र की आलोचना कर सकते हैँ । नारायणीयोपाख्यान मे स्पष्ट ही कहा 
है कि पूरे पांचरात्र शास्त्र के वक्ता स्वयं नारायण है। अन्त मे- 


सांख्य-योगः पंचरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा । 
आत्मप्रमाणान्येतानि न हन्तव्यानि हेतुभिः ।। 


इस श्लोक को उद्धृत करते हुए रामानुजाचायं कहते हँ कि तकपाद में 
न केवल पांचरात्र का, सांख्य, योग ओौर पाशुपत मत काभी सर्वात्मना 
खण्डन नहीं किया गयादहै। केवल वेदविरोधी अशकीही समालोचना हुई 
है । इतर मतोकेलियेजो बात रामानुज कहते वही बात शकर ओर 
भास्कर पांचराव्र के लिये मी कहते हैँ । किन्तु पांचरात्र शास्त्रम श्रद्धातिशय 
के कारण रामानुज उसको मानने को तयार नहीं है ' सूत्रकार ओर महाभारत 
के रचनाकार का एकत्व उनकी दुष्टि में अपने मतक समथेन के लिये एकं 
प्रबल प्रमाणदहै। एक ग्रन्थकार अपने दो ग्रन्थो मं परस्पर-विरोधी भाव 
व्यक्त नहीं कर सकता । हम रामानुजाचाय' की इस श्रद्धा भरी यविति को 
आज की एतिहासिक पद्धति का अवलम्बन कर अन्यथा नहीं करना चाहते । 


१. श्रीकण्ठ शिवाचाये ओौर रामानुजाचायं में कौन परववर्तीहै, इस 
विवादमें पड्नेका यहाँ अवसर नहींहै। किन्तु इस अधिकरण 
मे पांचरात्र के अप्रामाण्यको सिद्ध करते हृएश्रीकण्ठने जो कृष्ठ 
लिखा है, उससे एसा प्रतीत होता है कि जंसेवे रामानुज भाष्य के 
तर्को का उत्तरदेरहेहों। 
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इतना अवश्य कहना चाहते हैँ कि भारतीय प्रबुद्ध समाज में उक्त पांच मतों 
की पूणं प्रतिष्ठा हो चुकी थी। तकंपाद ओौर उनके व्याख्याताओं कं खण्डन 
के बाद भी उन पर किसी की अनास्था नहीं हई । हाँ, कालप्रवाह मं पड़कर 
आज पांचरात्र ओर पाशुपत मत आंखोंसे ओंक्षलसे होते जारहेहै। 
तांत्रिक वाङ्मय की उपेक्षा इसमें कारण हो सक्ती है । इतना होनेपर भी 
इन मतो की मूल मान्यतायें प्रकारान्तर से अन्यखूपोंमे भारतीय जन- 
जीवन में घल-मिल गयी है, इस बात को कौन अस्वीकार कर सक्ता हे । 








महाभ।रत का नारायणीयोपाख्यान 


महाभारत के शान्तिपवं के अन्तवेर्तीं मोक्षधर्मपवं के अन्त में ३३४ 
अध्याय से ३५१ अध्याय तक ( गीताप्रेस संस्करण ) नारायणीयोपाख्यान 
उपव णित है । इस उपाख्यान ने आज से ५५ वषं पूवं प्रसिद्ध भारतीय मनीषी 
डा० रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर का ध्यान आकृष्ट कियाथा। अपनै ग्रन्थ 
“वेष्णविज्म, शेविज्म एण्ड माइनर रिलीजस सिस्टम्स' में इन्होने इस उपाख्यान 
का समालोचनात्मकं अध्ययन प्रस्तुत किया था। इस ग्रन्थ का अब (सन्‌ 
१६६७) मेँ हिन्दी अनुवाद भी 'वेष्णव, शंव ओर अन्य धार्मिक मत' शीषक से 
वाराणसी से प्रकाशित हो चुका है । प्रस्तुत निबन्ध में हम पाचरात्र संहिताओं 
के परिग्क््य मे इसी उपाख्यान का सिंहावलोकन करना चाहते हैँ । 


यहा पर ३४६ अध्याय मे सांख्य, योग, पांचरात्र, वेद ओर पाशुपत 
मतो का तथा उनके प्रवतंकं आचार्यो का उल्लेख मिलता है । उपाख्यान के 
आरम्भ मेंबतायागयादहै कि सवेप्रथम इस धमं का उपदेश नारायणनै 
नारदकोकियाथा। नर, नारायण, कृष्ण ओर हरि को यहाँ पर धमकी 
चार मृतियां माना गयाहै। यहाँ यह अवधेय है कि इस उपाख्यान मे एक-दो 
स्थल को छोड कर सवत्र व्यूह्‌ शब्द के स्थान पर मृति शब्द का प्रयोग किया 
गया है । नारद को यह धमं सवंप्रथम उपदिष्ट हआ था, इसलिये यह सम्प्रदाय 
नारद पचरात्रके नामसेभी प्रसिद्धहो गयाहै। यद्यपि इसनामकी एक 
संहिता अलग से भी उपलन्ध होती है, किन्तु परवर्ती काल मेँ प्राय सभी 
संहिताओं के प्रारम्भ मेँ “इति श्री नारदपचरात्रे सात्वत-संहितायाम्‌' इस प्रकार 
पुष्पिका वाक्यो मे इसका विशेषण के रूप मेँ प्रयोग होने लगा था। 


१. श्रीकृष्ण संदेश, मथुरा (व° ५, अ० १, पृ० ४४-४६, अगस्त, सन्‌ 
१६६६) में प्रकाशित । 
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२३४८ वे अध्याय मेँ सांख्य, योग, वेद ओर पंचरात्र को परस्पर उपकारक 
माना है । इनका सुन्दर समन्वय भगवद्गीता मेँ हुजा है । सांख्य, योग ओर 
उपनिषदों का तो गीता मेँस्पष्ट ही उपदेश मिलता दहै । इनके अतिरिक्त 
वहाँ पर शरणागति ओर प्रपत्ति आदि के सिद्धान्त पांचरात्रसेही लिये गये 
है । नारायणीयोपाख्यान मेँ भगवद्गीता का हरिगीताके नाम से एकाधिक 
बार उल्लेख हुआ है ओौर इस उपाख्यान पर स्पष्ट ही स्थल-स्थल पर गीता 
का प्रभाव परिलक्षितं होतादहै, तथापि यह्‌ उपाष्यान प्रधानत पांचरात्र 
सिद्धान्तो काही प्रतिपादक है। 


पांचरात्र का मृखूय सिन्त चतुर्व्यूहवाद सवंप्रथम यहाँ देखनै को मिलता 
है। यहां पर एकव्यूह, द्वि्व्यूह, तिव्यूह का भी उल्लेख है. जो कि संभवतः 
चतुर्व्युह वाद के विकासक्रम को बतलाता है । ३३९बे अध्याय में इसको महो- 
पनिषद्‌ कहा गया है ओौर चतुवदतुल्य इस शास्त्र कौ पंचरात्र संज्ञा दी गयी 
है । दूसरी जगह इसको सात्वत या एेश्वर धमं भी कहा गया है । यह्‌ धमं 
अहिसक था, किन्तु बौद्ध ओर जन धरम के समान वेदविरोधी नहीं था । इस धमं 
के उपासक एेकान्तिक कटे गये रै, क्योकि ये एकान्तभाव से नारायण कोडपासना 
करते हैँ । गीता के समान यहाँ पर भी चार प्रकार के भक्त जनों का उल्लेख 
है ओर उनमें एकान्ती को श्रेष्ठ माना गया है । इस एकान्ती भक्त को भगवान्‌ 
का प्रियतर कहा गया है । यहाँ पर इनको सात्वत या भागवतकेनामसेभी 
अभिहित किया गया है । एक जगह इनको पंचकालज्ञ कहा गया है, क्योकि ये 
पांच यज्नोंसेरपांच कालोंमें हरि की आराधना करते हैँ । पंचयन्न ओर पचकाल 
का यहाँ विशेष विवरण नहीं मिलता, किन्तु पांचरात्र संहिताओं मेँ ईन पंच- 
कालों ओर अभिगमन आदि पांच यज्ञोंका विशद वणेन मिलता । प्रसंग 
वश यहाँ पर दैशिक शब्द का प्रयोग भी हुमा है। पांचरात्र संहिताओं मेही 
नहीं, प्रायः सभी आगम ग्रन्थो मे इस शब्द का साधक की अवस्थाविशेष के 
अथंमें व्यापक प्रयोग हृआहै। पांचरात्र संहिताओं ओर विभिःन वेष्णव 
संप्रदायो में प्रसिद्ध 'जितन्ते' स्तोत्र का प्रथम एलोक भी यहाँ देखने को मिलता 
है। संभवतः नारायणीयोपाष्यान कौ रचना से पूवं ही इस स्तोत्र कौ रचना 
हो चुकी थी । इस प्रकार नारायणीयोपाख्यान मे संक्षेप मेँ उसती धर्मका 
स्वरूप वणित है, जो किं पांचरात्र संहिताओं मे पल्लवित रूप मे हमको देखने 
को भिलतादहै। पांचराव्र संहिताओं मेदेव ओौर पित्र्य कमंकाण्ड का अत्यन्त 
विस्तार है। नाराथणीयोपाख्यान मेँस्वयं नारायणने कहादहै कि हमारी 
प्रमा प्रकृति ने, जो किं वेत द्वीप में अवस्थित है, लोक कल्याण के लिये यह्‌ 
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मर्यादा बांधदीहैकिदेव ओौर पित्र्य कमं अवश्य ही करने चाहिये । इसीलिये 
इसको यहाँ स्थान-स्थान पर प्रवृत्ति धमं के नाम से संबोधित किया गयादहै, 
जव कि वेदिक धमं को निवत्ति मागं बतायाहै। 

प्रायः प्रत्येक पांचराव्र संहिता मेँ श्वेतद्रीप का उत्लेख है । प्रायः प्रत्येक 
संहिता का उपदेष्टा एवेतद्रीप मेँ जाकर पांचरात्र धमं का रहस्य प्राप्तं करता 
है । नारायणीयोपाख्यान मे भी नारद श्वेतद्धीप मेँ जाकर भगवान्‌ से उपदेश 
ग्रहण करतें । यहाँ पर शवेतद्रीप का ओर टह के निवासियोंका वर्णन 
मिलता है । क्षीरसागर के उत्तर में शवेतद्रीप की स्थिति बतलायी गयी है। 
मेरु पवंत के उत्तर-पश्चिममें मेरूसे ३२ सहस्त्र योजन ऊपर यह्‌ स्थित है । 
इस द्वीप में श्वेत वणं के अथवा शुद्ध सत्वप्रधान पुरुष निवास करते हैँ । ये 
इन्द्रियों से रहित हैँ, भोजन नहीं करते, हिलते-डलते नहीं, इनके शरीर से 
सुगन्धि निकलती रहती है. ये निष्पाप है, पापी पुरुष इनको देख नहीं सकते, 
इनके शरीर को हडिडयाँं बज्र के समान मजबृत है, सब समान उऊँचारईके दहै, 
इनके शिर छाते के समान दहै, इनके साठ दांत ओौर आठदाढृंहै, वे एकान्त 
भाव से वासुदेव की उपासना मेँ निरत रहते है । ३४३बें अध्याय मे बदरिका- 
श्रम में तप करते हुये नर ओर नारायण को भी बहूत कुठ इसी रूप में चित्रित 
किया गया हं । पांचरात्र संहिताओं मेँ कहा गया है कि मुक्त जीव ही शवेतद्धीप 
को प्राप्त कर रकते हैँ । यहाँ पर (३३६।२०) भी यही बात कही गई ह भौर 
द्सरी जगह बताया गयाहै कि इनका दर्शन भगवान्‌ के दशन के समान ह 
ओर एकं दिन ये भगवान्‌ मँ प्रवेश कर जायेगे । 


३३५-३३७ अध्यायो मेँ परम भागवत राजा वसु उपरिचर की कथा 
वणित है। यह्‌ राजा नारायणका भक्तथा। काम्य ओौर नैमित्तिकं सब 
अनुष्ठान वहु सात्वत विधि सेकरताथा। पांचरात्र के विद्वानों को भोजन 
करा चुकनेके बाद वह्‌ स्वयं भोजन करता था । उसने अश्वमेध यज्ञ किया । 
उसमे पशु -हिसा नहीं की गई । वन्य ओौषधियो का देवताओं को भाग अपित 
किया गया । इसमे भगवान्‌ नारायण नै स्वयं आकर अपना भाग ग्रहण 
कियाथा। इस याग की शतपथ ब्राह्मणके पांचरात्र सत्र से बहुत कुठ 
समानता है । 


३३७बं अध्याय मं राजा वसु काएक दूसरे ही रूप मेँ वर्णन मिलता है । 
देवों ओर ऋषिधों मेँ विवाद उठ खड़ाहोताहै कि यज्ञ में पशु से यजन करना 
चाहिये अथवा धान्य-ओौषधियों से । देवों का प्रथम पक्ष था ओर ऋषियों का 
द्वितीय । वे अपने विवाद का निर्णय कराने राजा वसु उपरिचर के पास जाते 
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है । स्वयं अहिसक याग का अनुष्ठान करने वाला वह्‌ राजा यहाँ पर देवताओं 
के पश्चमे निर्णय करताहै ओर ऋषियोंकाकौ पभाजन बनतादहै। इस निणेय 
के बाद राजा की आकाश गमन की सामथ्यं नष्ट हो जाती है । ३३५५बें अध्याय 
के अन्त मे कहा गयाहै कि राजा वसु की मृत्यु के वाद इस धमंकालोपहो 
जायगा । इस कथा मेँ धमंलोप का रहस्य निहित है । 


नारायणीयोपाख्यान के विभिन्न अध्यायों मँ पाचरात्र शास्त्र के उद्गम 
की अनेक परम्पराएे दीहूरईदहँ। ३४८ अध्याय के अन्तमं वही परम्परा 
दीगयीदहै, जो कि गीता के चौथे अध्याय के आरम्भे है। वास्तव मे गीता 
अर नारायणीयोपास्यान एक ही भागवत परम्परा के शास्व्रहैँ। इन्दींमें 
प्रतिपादित सिद्धान्तो का बाद में पांचरात्र संहिताओं में विकास हुआ । समया- 
नुसार इनमें यत्र-तत्र परिवर्तन भी हुमा है । तकंपाद के अन्तिम अधिकरण में 
ंकराचा्यने पांचरात्र सिद्धान्त को उद्धृत कर उसका खण्डन किया हे । 
उपलब्ध पाचरात्र संहिताओं म ये सिद्धान्त दृष्टिगत नहीं होते । इसीलिये 
रामानूजाचायं ने शंकर-प्रतिपादित पू्वंपक्ष को सिद्धान्तसूप से स्वीकार नहीं 
किया है । किन्तु ये सिद्धान्त नारायणीयोपाख्यान मँ प्रतिपादित हे । 
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अखण्ड महायोग - 


महायोग का अथं है--अनन्त प्रकार से असंर्लिष्ट ओर विक्षिप्त भावों 
कौ एकसूत्र मे संयोजना एवं उनकी तादात्म्यरूपेण प्रतिष्ठा । शिव के साथ 
शक्ति का योग, आत्मा के साथ परमात्मा का योग, एक आत्मा के साथ 
दुसरी आत्मा का योग, महाशक्ति के साथ आत्माका योग, लोकं ओर 
लोकोत्तर का परस्पर योग, लोगों के साथ लोकातीत का योग आदि सभी 
महायोग के अन्तर्गत हैँ । 


काल तात्विक दृष्टि से महाकाल ओौर खण्डकाल मेँ विभक्त है । महाकाल 
अखण्ड ओर निरन्तर सृष्टिशील है, तो खण्डकाल अतीत, वतंमान ओौर 
अनागतरूप से त्रिधा विभक्तहै। अनादिकालसे यह कालका स्रोत चला 
आ रहा दहै । आलंकारिक भाषामेँ कहा जा सकता है कि विशाल काल-सरिता 
निरन्तर अनागत से प्रवाहित होकर वतमान का स्पशं करती हुई अतीत के 
गह्वरमें लीनहो जाती दहै) किन्तु एेसी भी स्थिति आती है. जहां त्रिकाल 
नहीं । वहां एकमात्र नित्य वतमान अख'ङ काल विराजमान रहता है । वहाँ 
सभी वस्तुएं नित्य प्रकाशमान रहती हैँ । किसी का भी परिणाम नहीं होता । 
इस अखण्ड महाकाल मेँ उपय्‌क्त महायोग की स्थिति ही अखण्ड महायोग के 
नाम से अभिहित है। 


वतमान युगमेंवंगालके प्रमु जगद्‌बन्धु, योगी अरविन्द, मेहर बाबा 
ओर पाण्डिचिरी कौ मां क्रिसी न क्िसीअश में इस अखण्ड महायोग के 
उपासक रह हँ । श्री अरविन्द का अतिमानस अवतरण (डिवाइन डीसेण्ट) 
इसी महायोग का एक अशदहै। प्रभु जगद्‌बन्धु के "चन्द्रपात' आदि ग्रन्थों 
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मे इसका आंशिक विवरण मिलता है । वस्तुतः अखण्ड महायोग की पृणेता 
अमरत्व प्राप्ति, निराकार प्रेम ओर अन्ततः साकार प्रेम-साधनामेंहै। 

इस योग मे अन्ततोगत्वा जगत्‌ का वेचिघ्रय रहने पर भी मेद नहीं रहता । 
एक की प्राप्ति से सबकी प्राप्तिका नित्य सम्बन्ध लगा रहतादहै। जगत्‌ 
की वर्तमान स्थिति मे यह नहींदहै। एक की मुक्तिसे सभी की मुक्ति, एक 
की प्राप्ति से सभी की प्राप्ति चाहे पृणंरूपसेहो चाहे आंशिकरूप से, तभी 
हो सकती है, जब समष्टि या महाघमण्टि की दृष्टि से समग्र जगत्‌ में तादात्म्य 
प्रतिष्ठति हो । 

अखण्ड महायोग की साधना म तात्विक दृष्टिसेदो वस्तुओं कीं पूणं 
अपेक्षा है--एक तो मनुष्य का श्रेष्ठ प्रयत्न ओर दूसरा परमात्माका परम 
अनुग्रह । मनुष्य के लिए चाहिए पुरुषकार ओर एकीकरण । पुरुषकार 
द्वारा तत्वों का लय करना पडता है । यह सारा जगत्‌ पृथ्वी से लेकर महा- 
माया परथन्त विस्तृत है । प्रथम तत्त्व जितना व्यापक है, दूसरा तत्व उससे 
अधिक व्यापक है। इसी प्रकार अन्तिम तत्तव सर्वाधिक व्यापक है । व्याप्य 
तत्त्व से व्यापक तत्तव भें उत्थान का एकमात्र उपाय है --क्मगत कौशल । 
दसरा तत्त्व प्राप्त होते ही उसके मण्डल की अधिगति (प्राप्ति) होती है। 
अन्तिम तत्व तक जाने पर समप्र विश्व उसके अधिकारमेआजातादहै। इस 
प्रकार मनुष्य के श्रेष्ठ प्रयत्न पुरुषकार धारा साधक एकीकरण कौ प्रत्रिया 
प्री करतादहै। 

योग साधना की दूसरी धारा है-- परमेश्वर की महाकरुणा के प्राप्त 
होने पर अपनी आधित सत्ता को अनुगृहीत करना । परमेश्वर की कृपा मनुष्य 
की कर्मगत या ज्ञानगत यौग्यता से नहीं प्राप्त होती । कमं का फल एेश्वयं 
है ओर ज्ञान का कवल्य । ये दोनों महाकृपा के उद्बोधक नहीं द । महाढृपा 
का स्फ्रण किसी जीव पर परमेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति से होता है। इस 
कृपा का संचार होने पर मनुष्य मे शिवत्व आ जाता है । उस समय वास्तविकं 
दृष्टि से परमात्मा की क्रियाशक्ति ही काम करने लगती हं । उसका पूणं 
विकास होने पर शिवत्व पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो जाता है । 

कमं ओर कृपा के समन्वय में ही योगी अखण्ड महायोग के मार्ग मेँ आगे 
बढता है । 

अखण्ड महायोग का उदेश्य है गुरुकृेपा के प्रभाव से काले की निवृत्ति । 
खण्ड रूप से यह अनादि कालसेहोती चलीआ रही दै, किन्तु उससे समग्र 
विश्व का सामूहिक कल्याण पूणंरूप से निष्पन्न नहीं होता । इसके लिष 
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आवश्यक है किं मोक्षपथ की ओर आरोहण का कायं ससाप्त कर, महाशक्ति 
के साथ अपना तादात्म्य सिद्ध कर, स्व्यं महाशक्तिसम्पन्न होकर योगी महा- 
प्रम की साधनाके लिए इसी संसार में अवतरण करे। इस अवतरण का 
उदेश्य है - विशुद्ध प्रेम कौ साधना । महाकर्णा से प्रित होकर ही बृद्धदेवने 
महाबोधि की प्राप्तिहो जाने परमभी निर्वाणमें प्रवेशन कर सभी दुःखी 
जीवों के उद्धार का शिव-संकल्प कियाथा। महाप्रेमावस्थाके सिद्धहो जाने 
पर योगी महाप्रकाणमय हो जाता है। इसके अनन्तर स्वातन्त्र्य शवित का 
उन्मीलन होता है गौर जगत्‌ मेँ महाप्रेम के पूणे विकास का मागं खुल जाता 

है । उस समय क्रमश काल-राज्य गुरु-राज्य के अन्तरगत हो जाता है । काल- 
संकषिणी शक्ति कौ क्रिया पृणंहो जने पर कालतो रहता ही नहीं, अविद्या 
ओर माया की स्थिति भी नहीं रहती । काल-राज्य कं पृणंतया निवृत्त हो 
जानै पर गृरु राज्य की भी आवश्यकता नहीं रहती । 

यही पूणं अद्रत कास्वरूप है, पूणं ब्रह्मरूपी आत्मा का अपना स्वरूप है । 
वह्‌ अनन्त प्रकारसे आनन्दमयलीलाकरता है, फिर भी लीलातीत नित्यसाक्षी 
रूप में प्रतिष्ठित रहतादहै। उस समय इस प्रात जगत्‌ का कुछमभी नहीं 
रहता, फिर भी सब कछ रहता है । इस महायोग को 'अखण्ड' इसलिए कहा 
जाताहै कि यह खण्डित नहीं होता । प्रत्येक वस्तु के साथ प्रत्येक वस्तुका 
अभेद प्रतिष्ठित होता दहै, किर भी उसका अपना स्वषूप नष्ट नहीं होता । 

इस अखण्ड महायोगी की सिद्धि का चरम लक्ष्यटहै- समग्र विश्व के 
सामूहिक कल्याण कं लिए व्यष्टिरूपेण योगिविशेष के हारा अमरत्व-प्राप्ति कं 
उपरान्त समष्टि या महासमष्टि को दुष्टिसे सारे जगत्‌ मं तादात्म्य प्रतिष्ठित 
कर क्रमशः निराकार ओौर साकारप्रेम के उन्मेष के माध्यम से जगत्‌ कं सवं. 
विध दुःखों के प्रहाण के साथ अखण्ड आनन्द के आलोक की उद्‌भावना। 

श्रद्धेय कविराज जीकं इस आध्यात्मिक अखण्ड महायोग को आधि- 
भौतिकस्थूल दृष्टि से अखण्ड संस्कृति कं माध्यमसे कुष्ठ समज्ञा जा सकता 
है। आधुनिक जगत्‌ स्वत्व के संकोचककारण दुःखीदहै। यह स्वत्व धम, 
राष्ट, राज्य, भाषा, जाति, कटुम्ब-कबीले आदि के नाना विश्रमों में पड़- 
कर बंटा हुआ दहै। अखण्ड संस्कति के माध्यमसे इन विभ्रमो को तोड़ पाने 
के उपरान्त ही अखण्ड स्वत्वका बोध संभव हो सकतादहै। कविराजजी को 
पुष्पदन्त के शिवमहिम्नः स्तव का-- 

रुचीनां वेचित्याद्‌ ऋजुकुटिलनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इव । 
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यह श्लोक अत्यन्त प्रिय है । सहिष्णुता ओौर समन्वय भारतीय इतिहास 
की विशेषता रही है । यह प्रक्रिया अब भी निरन्तर क्रियाशील दहै। त्याग 
ओर तपस्या के उच्च आदर्शो से अनृप्राणित साधु-सन्तों कौ परम्परा परस्पर 
के स्थल भेदों को मिटाने मे निरन्तर सचेष्ट रही है । महात्मा गांधी, योगी 
अरविन्द आदि महामानव इसी परम्परा की अलख जगाते रहे हैँ । इन्होन 
आधुनिक विष्व के वर्तमान धर्मों ओर विभिन्न वादों के विरोधी दृष्टिकोण 
से सहि'णुताप्वंक सम-वय स्थापित कर अखषप्ड संस्कृति के निर्माण का मागं 
प्रशस्त किया है, जिससे विश्वसमण्टि मेँ इस अखण्ड सस्कृति के आविर्भव से 
स्वत्व का संकोच दर हो ओर “वसुधेव कुटुम्बकम्‌" को उदात्त भावनाका 
विकास हो । जहाँ प्रत्येक वस्तु के साथ प्रत्येक वस्तु के अभेदक प्रतिष्ठित 
होने पर भी अपने स्वरूप के नष्ट होने का कोई प्रसंग नहीं है, वहां विश्व के 
किसी भी वाद, धमं अथवा संस्कृति के स्वत्व के लोप का भय क्यों उपस्थित 
होगा ? 


अखण्ड महायोग के उपासक के स्थूल व्यापार की इति कतेव्यता, इस 
अखण्ड संस्कृति के माध्यमसे व्यष्टि एवं समष्टिमेँं स्वत्व का विस्तार कर, 
उसमे विश्व के प्रति श्रातुभाव का उन्मीलन कर, समाप्तहोतीदहै। इस 
प्रकार यहां स्वत्व का विस्तारटहोतादहै, लोप नहीं । अखण्ड महायोगी के 
आध्यात्मिक स्थूल चिन्तन मेँ यह्‌ स्थूल व्यापार भी निरन्तर जडा रहता दहै, 
जिससे कि दुःख-व्याधिग्रस्त यह समग्र विश्व अपने स्थूल रूपमे भी शान्ति 
ओर प्रेम के आलोक से आलोकित हो सके । 






तार्तिक योग की चरमोपलब्धि : विश्वाहन्ता 


आस्तिक-नास्तिक, वैदिक-अवेदिक सभी भारतीय दशंनों मे अपने अन्तिम 
लक्षय तक पहुचने मे योग शास्र की सहायक भूमिका स्वीकार कौ गईदहै। 
प्रत्येक दशन मेँ परम तत्त्व के निरूपण कं साथ-साथ उस स्थिति तकं पहुंचने 
के लिये शरीर ओौर मन की शुद्धि आवश्यक बताई गई दहै । शरीर ओौर विशेष 
कर मन की शुद्धि यौगिक प्रक्रिया के आधारपरहीकीजा सकती है । अतः 
अनिवायं रूप मेँ प्रत्येक दशनमेंयोगका निरूपण पाया जाता है। प्रत्येक 
दशन की कुछ विशेष यौगिक प्रक्रिप्राभी हो सक्ती है, किन्तु कुष सामान्य 
नियम सर्वत्र एक स्वरसे मान्य है, जिनका कि पातंजल योगसूत्र में विस्तार 
से प्रतिपादन श्रिया गया है। इस प्रकार योग दशंन को हम सवंसामान्य 
अथवा आज की भाषा मेँ धमे-निरपेक्ष दर्शन कह सक्ते है, जिसमें किं विना 
किसी धामिक भेद-भाव कं शारीरिक परिष्कार कं साथसाथमनकं भी 
सवं विध परिष्कार का मागं दिखाया गयादहे। 

महर्षि पतंजलि के दारा प्रतिपादित अष्ग योग का उपयोग मुख्यतः 
चित्त की वृत्तियों को, अर्थात्‌ मन को नियन्त्रित करने के लिये करिया जाता 
है । योग की सर्वोत्तिम परिभाषा भी यही मानी जा सकती है । अष्टांग योग 
के अभ्याससे मनुष्यन केवल शारीरिक चेष्टाओं, किन्तु मन की नानाप्रकार 
की वृत्तियों पर भी अपना नियन्त्रण स्थापित करने मे समथं हो जाता हं । 

बौद्ध-वैष्णव ओर शेव-शाक्त तन्त्र मन्थो मे अष्टांग योग के स्थान पर 
षडंग योग का विधान हौ । इसमें पातंजल योग के यम, नियम ओर आसन 
इन तीन श्रंगों को छोड़ दिया गया ह । बौद्ध तन्त्रो मेँ अनुस्मृति ओौर वेष्णव- 
ञव तन्त्रो मे तकंको योगांगके रूपमे मान्यता मिलीहं । योगकंक्षेत्रसे 
बरहमाचयं, अपरिग्रह आदि उत्कृष्ट मानवीय गुणों को अपने में समेटे हए यम- 


१. जीवन ओर योगः संगोष्ठी स्मारिका, आयुरकंद मह्‌ विद्यालय. वाराणसी 
१६७६-७७ योग एवं तत्त्वबोध खण्ड पु० ७४-७६ मेँ प्रकाशित । 
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नियमनामकेश्रंगों का निष्कासन भारतीय इतिहास की एक शोचनीय 
घ्टनारहीह। इसीलिये म०म०्पी० वी° काणे महोदय को लिखना पडा 
कि तान्त्रिक षडङ्ग योगसे यम-निपम को इसलिये होड दिया गयाकि ये 
पंच मकार वाली दृष्टिके विरुद्ध पडतेथे। हम आसनोंके विनायोग की 
कल्पना ही नहीं कर सक्ते । योगांग के रूप पँ आसन शारीरिक ओर मानसिक 
चिकित्सा की पहली सीदढी हं । किन्तु इस तान्त्रिकयोग मे इसकीभी कौर 
आवशटटकता नहीं प्रतीत हूर्ई । योगका यह स्वरूप आज के हिषप्पियों को 
आकषक लग सक्ताहं। योगके श्रगके रूपमेँ तकं को स्वीकार करनै की 
बात आजकल के बृद्धिजीवियों को भी पसन्द आने लायकहं। काश्मीर शेव- 
दशंन के मूल ग्रन्थ मालिनीविजय तन्वर॒ (१७।१८) ओर अभिनवगुप्त के 
तन्त्रालोक (४।१५) मेँ तकं कोयोगके श्रंगों में श्रेष्ठ माना हे-- 


योगा ङ्खत्वे समानेऽपि तर्को योगाङ्खमृत्तमम्‌ । 


इतना ही नहीं, इन तन्त्र ग्रन्थों में गुरुतः शास्त्रतः स्वतः" इत्यादि शास्त्र 
वचनो के प्रमाण पर गुरुवचन ओर शास्त्रवचन की तरह अपनी प्रतिभाको 
भी अथं के निश्चय में प्रमाण मानागयाहे। 


तान्त्रिक दशेन ओर योगकी कुछ बातं आज हमारे लिये समालोच्य 
हो सकती है. किन्तु उनकी विश्वाहृन्ता की दुष्टि आज के विश्व के लिये 
वरदान स्वरूपदहै। तान्त्रिक दशन इस विश्व को अलीकया मायाकाखेल 
नहीं मानता, उसको दृष्टि में प्रह जगत्‌ उतनाही सत्य है, जितना कि प्रत्येक 
दशंन्‌ का अपना परम तत्त्व होता है। हम यह्‌ भी कहु सकते हँ कि यह सब 
कुठ परमतत्त्वमय दहै, उत्त की शक्तियोंका विलास है । परम तत्त्व अपनी 
कुछ शक्तियों को समेट कर परिमित प्रमाता बन जाता है ओौर पुनः वही 
अपनी शक्तियों का विस्तार कर अपरिमित प्रमाता, पणं प्रमाता हो जाता है। 
परिमित प्रमाता जीव ओर अपरिमित प्रमाता परम तत्त्वदहै। अज्ञ जीव की 
अहन्ता अपने शरीर तक ही सीमित रहती है, किन्तु बह भी अपनी इस अहन्ता 
का विस्तार पृत्र-कलत्र, बन्धु-बा-धव, राष्ट्र आदि तक करलेताहै। इसी 
पद्धति से सारे विश्व के साथ अपनी अहन्ता का विस्तार कर लेना ही विश्वा- 
हन्ता कही जाती है । इस विश्वाहन्ता का प्रतिपालन आगम ओर तन्त्र ग्रन्थों 
मे, विशेष कर कष्मीर ओर केरल में विकसित प्रत्यभिज्ञा दर्शन के ग्रन्थों में 
विस्तार सेहृञादहै। जीव ओर शिवयेदो भिन्न तत्त्व नहींहै। जीवही 
शिव है ओर शिव ही जीवहै। जीव जव जान जातादहै किमेंही शिवहू, 
तो उसको यह सारा विश्व शिवस्वरूप ही नजर आता है ओर इस तरह से 
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वह सारे विश्व को अहन्ता से ओत-प्रोत पाताहै। यही स्थिति शास्त्रों में 


विश्वाहन्ता के नामसे कही गईदहै। विषरूपाक्षपंचाशिका मेँ इस स्थिति का 
वणेन इस तरह से किया गया है- 


विषयशरीरेन्द्रियधीप्राणनि रोधप्रसिद्‌ध्यदस्मित्वाम्‌ । 
इत्थं चितिमखिलेऽध्वनि धारयतो विश्वदेहत्वम्‌ ।। (शलो ० ४) 


इस विश्वदेहभाव को विकसित करनैके उपायके रूपमे तन्त्रशास्तरमें 

सहज योग का सहारा लिया गयाहै। पिरूपाक्षपंचाशिका, परमार्थसार, 
तन्त्रालोक प्रभृति ग्रन्थों मे इसका प्रसंगवश अथवा प्रधानतया वणन मिलता 
है । यह सहज योग सिद्धो को परम प्रिय रहा है, किन्तु केवल सिद्धो को केन्द्र 
विन्दु मान कर क्रिया गया सहज योगका अनुशीलन अधूराही माना 
जायगा । कष्मीर म्रन्थमालासे प्रकाशित विज्ञानभेरव नामके ग्रन्थमें इस 
स्थिति तक्र पहुंचने के लिये ११२ धारणाओं का निरूपण क्ियागयादहै, 
जिनको कि चरम परिणति सहज समाधि मे होती है । इसमें प्रतिपादित प्रत्येक 
धारणा क। विनियोग अन्ततः विण्वाहन्ता के विकासमें, अपन स्वरूपमें 
प्रतिष्ठितिहोने मेँही क्रिया गयादहै। योगद्शन मेभी स्वरूपप्रतिष्ठावा 
चितिशक्ते.. ( ४।३३ ) कह कर इसी स्थिति को योग का चरम लक्ष्य बताया 
है । विरूपाक्षपंचाशिका मेँ कहा गया है - 

ख्पातिमपूर्णा पृणेखूपातिमावेशदादृयंतः क्षपय । 

सुज भुवनानि यथेच्छं स्थापय हर तिरव भासय च । (ए्लो° ५२) 


विज्ञानभेरव (श्लो ११०) मेँ बताया गयादहै किजलकी तरंगे जल से 
ही उती है, अग्निक लपटें अग्निसे ही निकलती हैँ ओौर सृं की किरणे 
सूयसे ही सर्व॑व फलतीह, उसी प्रकार यह सारा विश्व॒ भीशिवसेही 
निकलता है - | 


जयस्येवोमंयो व्व ज्वालाभङ्ग्यः प्रभा रवेः । 
ममेव भेरवस्येता विश्वभङ्ग्यो विभेदिताः ॥। 
विज्ञानभेरव के आरम्भमें-- 


तत्त्वतो न नवात्माऽसौ शब्दराणिनं भरव: । 

न चासौ त्रिशिरादेवोन च शक्तित्रयात्मकः ॥ 

नादबिन्दुमयो वापि न चन्द्राधंनिरोधिका । 

न चक्रक्रमसंभिन्नो न च शक्तिस्वरूपकः; ।। (एलो ० ११-१२ ) 
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इन दो श्लोकों म इससे पृवं विकसित विभिन्न तान्त्रिक दृष्टियों में प्रति- 
पादित परम तत्तव के स्वरूपो का ओर उन उन स्वरूपो की अधिगति (प्राप्ति) 
के लिये अनुष्ठेय विभिन्न यौगिक उपायों का निषेध किया गयारहै। वहां 
परम तत्त्व का वास्तविक स्वरूप इस प्रकार वणित है- 


अन्तःस्वानुभवानन्दा विकल्पोन्मुक्तगोचरा । 
यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः।। 
तद्रपुस्तत्वतो ज्ञेयं विमलं विश्वप्‌रणम्‌ । 
एवंविधे परे तत्त्वे कः पूज्यः कश्च तृप्यति ।। (श्लोक १५-१६) 


विज्ञानभैरव के अन्त मे सहज योग के अनुरूप जप, तपंण, स्नान, ध्यान, 
होम, याग, क्षेत्र, तीथं आदिकी वेव्याख्याएं दी गई, जिनको कि आज 
कल सिद्धो ओर सन्तों की अनोखी स्वच्छन्द कल्पना माना जाता है । यह्‌ बड़ 
दुर्भाग्य की बात है कि तन्त्रशास्त्र कौ कुठ शाखाओं की विसंगतियों के कारण 
आज प्रे आगमशास्त्र ओौर तन्त्रशास्त्र का विशाल वाङ्मय उपेक्षित कर दिया 
गया है । वास्तव मे इनके विना भारतीय वाङ्मयकी किसीभीशाखाका 
अध्ययन अधूराही रहेगा। हम आयुवंद कोहीलें। शिव के पूवं मृखसे 
गारुड तन्त्रो का ओौर पश्चिम मृख से भूत तन्त्रोँका प्रादुभाव माना 
जाता है । 


प्रतिष्ठालक्षणसारसमुच्चय मे २८ गारुड तन्त्रो के साथ २४ मृत तन्त्रो के 
नाम गिनाये गये हैँ) गारुड तन्त्रो मेनाना प्रकार के विषों कातथा भूत 
तन्त्रो मे मानसिक रोगोँकी विभिन्न दशाओं का विस्तारसे वणन किया 
गया है । किन्तु अन्यक्षेत्रों के समान आयुर्वेद के इतिहास ग्रन्थों मेभी इन 
ग्रन्थोंकान तो कोई उल्लेख है ओर न उनके अध्ययन कौ ओर कोई प्रवृत्ति 
ही है। श्वद्धेयचरण म०म०पं०्श्री गोपीनाथ कविराज महोदय का एक ग्रन्थ 
प्रकाशित हुआ है - तान्त्रिक साहित्य) इस ग्रन्थ में जिन तन्त्र ग्रन्थों का समा- 
वेश किया गया है, उनमें आयुर्वेद सम्बन्धी विषयों का विस्तार से वर्णन 
मिलतादहै । 


हमने ऊपर बताया है कि वैदिक-अवेदिक, आस्तिक-नास्तिक सभी दशेनो 
मै योग शास्त्र की प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है । किन्तु इसका यह अभि- 
प्राय नहीं है किप्रारम्भसे लेकर आज तकर उसकाएकही रूप रहा । कुष्ठ 
मूल मान्यताये समान रहते हृए भी इस शास्त्र का भारतवषं मेँ आश्चर्यजनक 
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विकास हृभा है । इसका लेखा-जोखा इस छोटे से निबन्ध में नहींकरियाजा 
सक्ता । शीघ्रही प्रकाशित होने वाले विज्ञानभेरव के हिन्दी अनुवाद के 
उपोद्धात मे इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जायगा । यहां 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि तान्त्रिक योग कौ विश्वाहन्ता दृष्टि उन सकोणं 
मानवीय भावनाओं कोद्र करनेमें सव।धिक समथं हो सकती है, जिनके 
कारण आज का मानव-समाज मनोवज्ञानिक रूप से रोगशय्या पर पड़ा 


हुआ है । 
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सिद्ध ओर सहजयान 


1 स िरककिका र ककः 


उत्तर भारत के मध्यकालीन तथा परवर्ती साहित्य में सिद्ध ओर नाथ 
णब्द बहुत प्रचलित है, किन्तु हमारी समञ्च में इसके सही अर्थो का निर्धारण 
अभी तके नहींहोपायादहै। सिद्धो ओरनाथों काही नहीं, तन्त्रशास्त्र का 
| आविभवि कालभी छठी से बारहवीं शताब्दी तक माना जातादहै। दक्षिण 
| भारत के आलवार ओौर अलियार सन्तों का आविर्भाव कालभी यहीहै। 
। सिद्ध, नाथ, आलवार ओर अलियार ये सभी विभिन्न घर्मो के अनुयायी दै, 
किन्तु इन सभी मेदो समानताएं निविवादरूप से मान्यरहैँ। एक तो यह कि 
इनमें सभी वर्णो (ब्राह्मण से लेकर चा.डाल तक) को समान आदर प्राप्तथा 
| ओौर दूसरा यह कि ये सभी तान्त्रिक धमं ओर संस्कृति से प्रभावित ये। 


8 = अ १ 


~ व _ › 


तन्त्रशास्त्र का जाविभवि काल 


| तन्त्रशास्त्र का आविर्भाव काल छठी से बारहवीं शताब्दी मान कर अनेक 

विद्वानों नै इस शास्त्र के साथ न्याय नहीं कियादहै ओौर इसीलिये वे अनेक 
विसंगतियों के शिकार हो गये हैँ । "आगम आणि तन्त्रशास्त्र शीर्षक निबन्ध 

॥ मे इस विषय पर हमने विस्तार से विचार किया है। संहिता, ब्राह्मण, उप- 

निषद्‌, पाणिनि कौ अष्टाध्यायी, शिलालेख, रामायण, महाभारत ही नहीं, 

। बौद्ध ओर जेन धमं के पालि ओौर प्राकृत <ङ्मय के उद्धरणों सेभी पांचराव्र 

| ओर पाशुपत के नामसे प्रसिद्ध वैष्णव ओर शैव धमं की रिथति मान्यहो 
चको है । पाशुपत मत के आचाय लकुशील एक एतिहासिक व्यक्ति है । इनका | 
स्थितिकाल ईशा की पहली-द्सरी शताब्दी मानागयाहै। पांचरात्र ओर | 
पाशुपत मत का प्राचीन साहित्य आगमकेनामसे प्रसिद्धै ओौर इन्हींमें 
तन्त्रशास्त्र का प्राचीन स्वरूप देखा जा सकता है । 


| १. अखण्ड महायोग के पथ पर, वाराणसी (द्वितीय सुषमन, सितम्बर, 
| १६७८) में प्रकाशित । 


। ज्ग् , कर क न्क = क क 1, "१ कक "क = ` ^ कव ष्का एजद क्का 
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आगमशास्त्र ओौर बौद्ध महायान ग्रन्थो का तुलनात्मके अध्ययन प्रस्तुत 
नहोपानेकेकारणही हमे तन्त्रो पर विदेशी प्रभाव की असत्कल्पना करनी 
पड़ती है । पांचरात्र, पाशुपत, बौद्ध ओर जेन प्रभाव का मूल्यांकन किये विना 
जसे महाभारत ओौर पुराणों का, आलवारों ओौर अलियारों का अध्ययन 
वस्तुतः अधूरा है, उसी तरह से सिद्ध साहित्य ही नहीं, बौद्ध तन्त्रोंका 
अध्ययन भी आगमशास्त्र ओर विशेष कर इसकी कौल शाखा के अध्ययन कै 
बिना अधूरा ही रह जाता है। अभिनवगृप्तने तन्त्रालोक मे आगम ओर 
तन्त्रशास्त्र के सभी प्राचीन सम्प्रदायोंका विस्तारसे वणेन किया है । उनकी 
पृष्ठभूमि मेँ बौद्ध तन्त्रो का अध्ययन करने पर यह्‌ स्पष्टहो जातां कि वच्र- 
यान, कालचक्रयान ओौर सहजयान - ये सब मत्स्येन्द्र नाथ के द्वारा प्रवत्तित 
कौलशास्त्रके ही विभिन्न लूपरहैं। 


क्लज्ञास्त्रावतारक मः्स्यनदर 


अभिनवगुप्त ओर अघोरशिवाचायं ने कौलशास््र का प्रथम आचार्यं 
मत्स्येन को मानाह । प्रायः अधिकांश विद्वान्‌ मत्स्येन्द्रनाथ का समय €्वीं 
शती का अन्तिम चरण या १०बीं शती का प्रथम चरण मानते दहै । डा० शाहि- 
दुल्ला द्वारा निर्णीत मत्स्येन्द्र का ७वीं शती का समय सवथा भ्रमात्मक माना 
जाता हु । किन्तु इस तरह के कथन गलत आधारों के कारण स्वयं अपने आप 
मे कमजोर हैँ। इसके विपरीत डा० कान्तिचन्द्र पाण्डय ने मल्स्येन्द्रनाथ का 
आविर्भाव काल भवींया टी शताब्दीमें मानाहं। डा० पाण्डयजीने यह 
स्थापना मत्स्येन््रनाथ की लम्बी शिष्य-परम्परा को आधार मानकरकीहं। 
इस लम्बी नामावली में गोरक्षनाथ कौ कहीं कोई चर्चा नहींह्‌। बारहवीं 
णतानब्दौ तक के किसी संस्कृत प्रन्थ में गोरक्षनाथ की कोई चर्चा नहीं आती 
ओर न कहीं गोरक्षनाथ के गुरुके रूप में मल्स्यन््रनाथ कीही चर्चा मिलती 
हे । मस्स्येन्रनाथ को नाथ सम्प्रदाय का आद्य प्रवतंक ओर गोरक्षनाथ को 
उनका शिष्य मानने का आग्रह ही मत्स्येन्द्रनाथ के आविर्भाव कालको आगं 
खींच ले आने के लिये जिम्मेदार हं । 


डा० प्रबोधचन्द्र बागची को कौलज्ञाननिणंय प्रमृति ग्रन्थों की पाण्डुलिपि 
न मिली होती ओर मलत्स्येनद्रनाथ का उल्लेख अभिनवगृ'त द्वारान किया गया 
होता तो शायद मस्स्येन्द्रनाथ के समय मेंओौरमभी खींचतान कौ गई होती, 
क्योकि महाथं मंजरी को गोरक्षनाथ की कृति मानाजाताहे। यह्‌ सहीहं कि 
महाथमंजरीकार नै अपना व्यवहार का नाम गोरक्ष ओौर दीक्षा नाम महेश्वरा- 
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नन्द बताया है, किन्तु ये अपने गुरुकानाम महाश्रकाग ओर परमगुरु का 
नाम शिवानन्द लिखते हैँ । शिवानन्द की ऋजुविमशिनी तथा अन्य ग्रन्थों का 
भी इन्होने उल्लेख किया है । ऋजुविमशिनी निह षोडशिकार्णव की टीका हं 
ओर यह ग्रन्थ अब प्रकाशित हो चुका है । शिवानन्द के प्रमाण पर ही उनका 
समय १३बीं शताब्दी से पहले किसी भी मूल्य पर नहीं लाया जा सकता । 
महा्थंमंजरीकार को गोरक्षनाथ मान कर चलने पर उनका सम्बन्ध मस्स्येन््र- 
नाथ के साथ किसीभी तरह से नहीं जोड़ा जा सकता । एक तोवेस्वयंही 
अपने गृरु का नाम महाप्रकाश बताते हं मत्स्येन््रनाथ नहीं ; दूसरे मल्स्यन्द्रनाथ 
करो नाथ सम्प्रदाय काप्रवतंक मानने वाले भौ अब इसके लिये बाध्यरहैकि 
वे उनका समय वीं १०बीं शताब्दी से अधिक अगे नहीं खींच सकते । इसी 
प्रसंग मे यह भी ध्यान देनै योग्य बात है कि अभी हाल में वाराणसी से प्रका- 
शित गोरक्षसंहिता का भी वस्तुतः गोरक्षनाथ से कोई सम्बन्ध नहींहं। इस 
प्रथ का वास्तविक नाम मतोत्तर हें । इसके साथ गोरक्षनाथ का नाम कंसे जड 
गया, यह्‌ एक गवेषणा का विषय हं । 

डा० प्रबोधचन्द्र बागची के मत से कौलज्ञाननिर्णय प्रभूति ब्रन्थ मत्स्येन्द्र- 
नाथ की दृति है । किन्तु स्वयं कौलज्ञाननिणंय मेही पंचपंचाशिका, कृल- 
पंचाशिका, कुलसागर, भैरवोद्यान, चन्द्रकौल, सिद्धामृत, ऊमिकौल, कौलसद्‌भाव 
प्रभृति ग्रन्थों के नाम मिलते है ओर इनमें से अनेक प्रय तन्त्रालोक ओर 
उसकी टीका मे उद्धृत हैँ । वस्तुतः अभिनवगुप्त ओर उसके टीकाकार जयरथ 
के प्रमाण पर सभी कुल शास्त्रों के अवतारक म्स्येन्द्रनाथ टँ । अघोरशिव 
(मृगेन्द्रागमवृत्तिदीपिका, विद्यापाद, ¶९ ७४) नै हिरण्यगभे, कपिन ओर 
मत्स्येन्द्र को करमशः वेद, सांख्य ओर कौल शास्त्र का प्रवर्तक मानादहै। इसी 
परम्परा के आधार पर कौलज्ञाननिणेय प्रभृति प्रथो का अवतारक भी मत्स्येन्द्र 
कोही मान लिया गयादहै। किन्तु इस ग्रथ की मातृका की तिथि के आधार 
पर मल्स्येन्द्रनाथ का समय निर्धारित नहीं किया जा सक्ता । तन्त्रालोककार 
अभिनवगुप्त के पहले कुल ओर क्रम भगम के आचार्यो कौ एक लम्बौ 
परम्परा है ओर यह पूरी परम्परा मत्स्येन्द्र के सिद्धान्तो से अनुप्राणित दै । 
सिद्धान्त शेव के ग्रंथ मगेद्द्रागम मेँभी योगिनीकौल ओर सिद्धकौल सम्प्रदाय 
का उल्लेख है । 

छी शताब्दी के आस-पास बौद्ध धमं में सहसा तान्त्रिक प्रवृत्तियों के 
प्रेण की बात मानी जाती है ओर यह भी स्वीकार किया गयादहै कि इससे 
इतनी शीघ्रता से बौद्ध धमंका रूप परिबतित होता है कि उसके मूल रूप 
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का कहीं पता ही नहीं चलता । इस तरह के लेखक तान्त्रिक शब्द का प्रयोग 
एक संकीणं अथं मे करते हँ, जिसमे कि पंचामृत, पंच मकार जसी विधियां 
वणित हँ । इनका स्वरूप गृह्यसमाज तंत्र जौर कौलज्ञाननिणंयमं एक साहै। 
इसका क्या कारणदहै 7 


सिद्ध ओर नाथ 


तन्त्रालोक के अन्तिम आहिक मेँ अभिनवगुप्त श्रीकण्ठनाथ कौ आज्ञा 
से सिद्धो के अवतार की चर्चा करते हर्‌ कहते हँ कि अद्धेत, द्रेत ओर द्वैताद्ेत 
शेवागमों के क्रमणः व्यम्बक, आमदंक ओौर श्रीनाथ नाम के आचायं हुए ओर 
इन्होने अपने-अपने सम्प्रदायके मठो की स्थापना की । अद्रेतवादी सिद्ध 
व्यम्बक की दुहिता के वंशम भी एक मठ स्थापित हज । शिवदष्टिकार 
सोभानन्द व्रयम्बक को अपना पृवंज मानते हैँ । इनके पुत्र का नाम संगमादित्य, 
संगमादित्य के पत्र वर्णादित्य, व्णददित्य के अरुणादित्य ओर अरुणादित्य कं 
पुत्रका नाम आनन्द था। ये आनन्द सोभानन्दके पिताथे। इस प्रकार 
अद्रेतवादी प्रत्यभिज्ञा दशन की यह परम्परा बनती दह । तयम्बक कौ दुहिता 
का सम्बन्ध कामरूप में प्रादुर्भूत कौल सम्प्रदायसे था । द्वैतवादी आमदंक मठ 
कवचशिव, सदाशिव, हूदयशिव, व्योमशिव प्रभृति सिद्धांत शेव दशेन कं 
आचार्यो से सम्बद्ध रहा है । 


अभिनवगुष्तने ही तंत्रालोक मेँ बताया है कि मत्स्येन्द्रनाथने स्वोपाजित 
ज्ञान को छः राजपुत्रो मेँ बांट दिया ओर इन राजपुत्रं को परम्परा को 
आनन्द, आवलि, बोधि, प्रमु, पाद ओर योगी- इन छः शब्दो से जोड दिया, 
अर्थात्‌ इन परम्पराओं में दीक्षित होनै वाले शिष्यों कं नामों के अन्तमं 
आनन्द आदि शब्दों को जोडनै का भी विधान कर दिया । इनमें से आनन्द 
ओर योगी शब्द शंव-शावत परम्परा मे गौर बोधि, प्रम तथा पाद शब्द बौद्ध 
परम्परा में मिलते है । 


सिद्धोंकी नामावलीमेँं नानासूपों मेँ प्राः सवत्र घूम-फिर कर पहला 
नाम मस्स्येन्रकाही आतादहै। येही कौल सम्प्रदाय के प्रथम प्रवतंक थे। 
इस कौल मागं की साधना पद्धति दो प्रकार की थी--एक कृतक ओौर दसरी 
सहज । कुण्डलिनी की साधना कृतक तथा ओर समरस स्थिति को सहज 
साधना कहा गया है | इन दोनों प्रकार की साधनाओं मे लीन योगी दही सिद्ध 
कहलाते थे । यह साधना शेव, बौद्ध ओौर जेन सभी धर्मो मे मान्यथी । यह्‌ 
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कहा जा सकतादहै किये सिद्ध वणं जाति ओर धमे से अतीत रहते हुए भी 
कभी-कभी सभी धर्मोँकी ओर कभी-कभी किसीएक धमकी विधियोंका 
अनुवतेन करते थे। बौद्ध धमं में रूपान्तर उपस्थित करनै वाला यही 
तत्व था । 


यह ध्यान देनैकी बातहै कि ऊपर वगित छ. ओौवटि्लियों में नाथ शब्द 
नहीं आया है । सम्भवतः क्रम दशंन में इस शब्द को मान्यता मिली हो, जिसमें 
करि इस दशन के प्रथम अचायं को अवतारकनाथ या शिवानन्दनाथ नाम 
दिया गगा । व्रिपुरादशंन के आचार्यो के दीक्षा नाम के साथ भी आनन्दनाथ 
जोड़ा जाताहै ओर परशुरामकत्पसूत्र में इसका स्पष्ट विधानदहै। त्रिपुरा 
सम्प्रदायके प्रथो में नव नाथो का उल्लेख है, किन्तु नाथ सम्प्रदाय में प्रचलित 
नामावली से यह भिन्न है। इस नामावलौमें भी गोरक्षनाथ कानाम नहीं 
है । त्रिपुरा सम्प्रदाय मेँ गुरु पंक्ति दिव्यौध, सिद्धौध ओर माक्वौव परम्परामें 
विभक्त है तथा इन सभी आचार्यो के नाम के अन्त मे आनन्दनाथ जुड़ा हुआ 
है । किन्तु इन नामावलियोंकाभी सिद्धो गौर नाथोंसे कोई सम्बन्ध प्रतीत 
नहीं होता । अभी ऊपर श्रीकण्ठनाथ ओौर श्रौनाथ की चचां आई है । महा- 
भारत के अनुसार उमापति श्रीकण्ठ पाशुपत मतके प्रवतंक हैँ । श्रीनाथ द्वैता- 
देत शैवदशन के आचायं हैँ । इस प्रकार नाथ शब्द पाशुपत सम्ध्रदायसे जुड़ा 
प्रतीत होता हँ । 

इस पृष्ठभूमि में इस उविति का कोई अथं नहीं रह जाता कि यद्यपि शेव 
नाथ योगियों को भी सिद्ध कहा जाता था, किन्तु कतिपय कारणोंसे हिन्दी 
तथा अन्य कई प्रान्तीय भाषाओं मेंशेब योगियोंके लिए नाथ तथा बौद्ध 
तान्व्रिको के लिये सिद्ध शब्द प्रचलित हो गया । पूर्वोक्त ्रान्तिपूणं अध्ययन 
की यह्‌ परिणति हं । 


कालिदास के मेघदत में सिद्धोंका वर्णेन देखकर यह कल्पना कौ जाती 
हे कि उस समय मालव प्रदेश के दक्षिण में सम्भवतः महारष्ट्‌ के आस-पास 
सिद्धो कौ परम्परा थी, जो सपत्नीक रहते थे । वस्तुतः अमरकोशकार नै देव- 
योनि मे इन सिद्धं कीगणना कीहं। कुमारसंभव में हिमालय का वणेन 
करते समय भी कालिदास नै देवयोनिविशष सिद्धोंकाही वर्णन क्रियादहुं। 


णक्ितिसंगम तन्त्र मे अनैक स्थलों पर ८४ सिद्धो ओर € नाथोंका उल्लेव 
मिलता ह। वहाँ शाबर (भाषा) मन्त्रोके दो भेद बताए गये हैँ -सिद्धोक्त 
ओर नाथोक्त । सिद्धोंकी संख्या ८४ ओर नथोंकी संख्या € क्यों निश्चित 
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कौ गई † इसका कोई संतोषजनक उत्तर हमारे पास नहीं है, किन्तु इतना 
हम निश्चयपवंक कहना चाहेगे कि कौल सम्प्रदाय, वच्रयान, सहजयान के 
आचायं सिद्धो ओर पाशुपत मत तथा हष्योग के आचाये नाथोंकेनामसे 
प्रसिद्ध हुएरहै। 

हष्योग कै बीज यद्यपि पाशुपत योग ओौर कौल सम्प्रदाय की कृतक 
शाखा मेँ भी मिलते हैँ. जिसमे कि वच्रपान का समावेश भी किया जा सकता 
है, तथापि इसको व्यवस्थित रूप देने वाले संभवतः गोरक्षनाथ थे । इस बात 
कोपूरीतरहसे तहीं स्वीकार कियाजा सकता कि नाथ सम्प्रदाय मेथूनवर्जी 
था, क्योकि वज्रोली जेसी क्रियाओं का वणन वहां मिलता है। यह्‌ माना 
जा सकता है कि कौल परम्परा की कुछ मान्यताओं का उन्होने विरोध किया 
ओौर प्यप्ति परिष्कारके बाद ही उस परम्परा से इन्होंने अपना नाता 
जोडा । "जाग मचिन्दर गौरव आया' जैसी लोकोक्तियों का सम्बन्ध केवलं 
इतना ही जोड़ा जा सकता है । हस्योग कौ व्यवस्थित स्वरूप बारहवीं अथवा 
तेरहवीं शताब्दी मेँ मिला होगा, जबकि कुलमार्गं की प्रतिष्ठा मत्स्येन्द्र के 
द्वारा छठी शताब्दी मेहो चृकी थी । 


यह माना जाताहैकि दोहं ओर वणंपदों की साधना-पद्धति हिन्द्‌ 
परम्परा से प्रभावित प्रतीत होती है। इसका मुख्य कारण यह कौल दृष्टि 
काप्रवेशदहीहै। एसा क्यों हुआ कूलशास्त्र की प्रवृत्ति किन. परिस्थितियों 
मे हई ? यह्‌ अभीभी खोज का विषय दहै। 


शेव धमं को सिद्धान्त शंव, पाशुपत, कालामुख ओौर कापालिक सम्प्रदायो 
मे बांटकर इनका सम्बन्ध चारों वर्णो से जोडा जाताटहै। वेदान्त सूत्रके 
तकंवाद मेँ भाष्यकारो ओर टीकाकारो नै इनका उल्लेख किया है ओर पुराणौ 
मे इनकी चर्चाहै। अभिनवगुप्त जौर भास्करराय आदि तान्त्रिक आचार्यो 
नै कौल साधनाओं के बीज आरण्यको ओर उपनिषदों मे खोज निकाले ह । 
वच्रयानी साधना मेँ ओर सिद्धो कौ दिनचर्यामें कौल ओर कापालिक दोनों 
ही सम्प्रदायो के तत्त्व समान रूप से मिलते हैँ । हमारी कल्पना के अनुसार 
हठयोग का सम्बन्ध पाशुपत सम्प्रदायसे किसीन किसी प्रकारका रहादहै। 
सिद्धो ओौर नाथो का अध्ययन इसी पृष्ठभूमि में होना चाहिये । 


कौल ओर षडंग योग 
वस्तुतः कुलदर्शन एक योगविधि है । योगशास्त्र की प्रवृत्ति धमंनिरपेक्ष 
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होती है। कौल ओौर षडंग योगविधि का शेव, बौद्ध, शक्ति ओर जेन सभी 
धर्मो मे अपने-अपने तरीके से विकास हृ है । बौद्ध धमं मे इनका विकास 
वच्रयान, कालचक्रयान गौर सहजयान के नाम से हुआ है । सिद्ध इस पूरी 
परम्परा से अनुप्राणित ह । विज्ञानवाद ओौर शून्यवाद की पृष्ठभूमि में इन 
तीनों यानो के सिद्धान्त शंव ओर शक्ति परस्परा मे भी अपनी अपनी व्याख्या 
के अनुसर स्वीकृत हैँ । प्राणचार आनापान-स्मृति का ही एक स्वरूप है। 
प्राणचार के वर्णन के प्रसंग मे करमदशंन मे काली की ओौर त्रिपुरा दशंन में 
तिथि नित्याओं की उपासना मे काल की सृष्ष्म परिभाषाएं को गई ह । काल- 
चक्रयान सेये बहुत दूर नहीं है । सहज विधि का भी इनमे वणन है । हमने 
विज्ञानभैरव के उपोद्धात में इस विषय पर विचार कियाहै। पिण्ड, पद, रूप 
अर खूपातीत के भेद से व्याख्यात कौल योगविधि का जेन योगशास्त्रों मे 
भी विस्तार से व्णंन भिलता है । षडंग योग की भी सभी सम्प्रदायोंमें च चा 
है । अन्तर इतना ही है कि बौद्ध अनुस्मृति के स्थान पर शेव योगे वीक्षण 
या अभिवीक्षण को तथा शक्ति ओर वेष्णव ग्रंथों तकं को स्वीकार किया 
गया है । इन सभी योगविधियों की परस्पर तुलना के आधार पर ही किसी 
निष्कषं पर पहुंचा जा सकता है । जसे सहजयान या कालचक्रयान से वज्रयान 
का कोई अलग सम्प्रदाय नहींहै, वसे ही वच्रयान, शैव ओौर शक्ति कौल 
द्ण॑न तथा जैन योग की रूपातीत ध्यान विधिम भी कोई अन्तर नहींहै। 


सभी तान्त्रिक सम्प्रदायो मे समानता की बात मानी जातीहै। यहमभी 
स्वीकार किया जातादहै कि इन सम्प्रदायो पर योगाचार ओर माध्यमिक 
सम्प्रदायो का प्रभाव था, किन्तु साथही यहमभी कहा जातादहै कि भारतीय 
धाभिक सस्कृति मे सहसा तान्त्रिक साधनाओं का प्रादुर्भाव हुआ । एेसा कहने 
वालों का अभिप्राय यहदहै कि भारतीय धामिक संस्कृति मेँ यह आकस्मिक 
परिवतन विदेशी प्रभाव के कारण हुजा। 


क्या तन्त्रं पर विदेशी प्रभावहै? 


पालवंशी राजाओं को बौद्धं भौर सहजयानी सिद्धां का आश्रयदाता 
माना जाता है । पालवंश के प्रतिष्ठापक गोपाल के अभिषेक की तिथि लगभग 
७५० ई० अनुमानित की गई है । ७७० ई° मँ गोपाल का पुत्र घम॑पाल ओर 
धर्मपाल के उपरान्त ८१० ई० मेँ देवपाल गही पर बैठा । इसी अवधि में 
किसी समय चीन से आयातित ताओवाद का सिद्धं पर प्रभाव पड़ा ओर 
तभी से सिद्धो की सहजयान शाखा का विकास हुआ । इस प्रसंग में हम अभी 
हाल में नेपाल से प्रकाशित लक्षणसारसमुच्चय नामक ग्रन्थ को भोर विद्वानों 
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का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैँ । इसके लेखक वैरोचन हैँ । ग्रन्थ के अन्त 
मे इन्होने अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 


आसीद्‌ गोपालमृपः सकेलवसुमतीभूषणो दोषहीन- 
स्तस्या ्गांशो महात्मा कृतनु पतियतिर्धीरनाथः पृथुश्रीः । 
तत्पुत्रः प्राप्तकौ तिवेचनचतुरिमा विश्रुतो भूमिचक्रे 

चक्रं सोऽयं प्रतिष्ठाविधिमतिललितं पंचवक्त्रो पगीतम्‌ ॥ 
श्रौ मन्मत्तमयूरजो ह॒रसमः शेवोऽरजृनद्योतकः 

प्रस्यातो विमलादिकः शिवपरश्वाचारयवर्योऽभवत्‌ । 
पृज्यो निभरभूमिपस्य च गुरुस्तेनाभिषिक्तः स्वयं 
ज्ञानीशानशिवस्तदङ्धिजनितो वंरोचनो देशिकः ॥। 


इन श्लोकों मेँ गोपाल के पृत्र कानाम धीरनाथ बतायाहै, जो कि धमं 
पाल काही दीक्षानामदहै। धीरनाथके पुत्र वैरोचन ने इस ग्रन्थ की रचना 
कीटहै। आमर्दक मठकी प्रैतवादी शेव परम्परा कीएक शाखाका नाम 
मत्तमयूर था । निर्भर भूमिपाल के गरु विमलशिव थे । विमलशिव के शिष्य 
ईशानशिव से वैरोचन नेदीक्षालीथी। ये शेवाचायं भद्र कुमारिल की उक्ति 
के कायल नहीं थे । इनके ग्रन्थों मेँ भगवान्‌ बृद्धमभी विष्णु के दस अवतारोंमें 
वणित हैँ । इस परिस्थिति मेँ पालवंश के राजाओं को केवल बुद्ध धमं ओौर 
बौद्ध सिद्धो का आश्रयदाता मानना युकतिसंगत नहीं है । 


(आगम आणि तन्त्रशास्त्र' नामक निबन्ध में हमने तन्त्रशास््रको दो 
विभागों मेँ विभक्त किया है । अभिनवगुप्त से पहले आविर्भूत शास्त्र प्राचीन 
ओौर उसके बाद विकसित शास्त्र नवीन दहै । प्राचीन साहित्य पर विदेशी 
प्रभाव कौ बात को हम स्वीकार नहीं करते, इस परभी हम वहाँ प्रकाश 
डाल चुके हैँ । जब हम अपनी परम्पराकी कड़योंको न जोड़ सके, तभी 
बाह्य प्रभाव कौ बात मानना उचित हो सकता है। अभिनवगुप्त प्रमृति 
तान्त्रिक विद्वानों नै सौत्रामणी याग तथा आरण्यक ्रन्थोंसे कौल विधि की 
परम्पराको जोडादै। इसक्षेत्र मे अभी अधिकं स्पष्ट अनुसन्धान अपेक्षित 
है । हमारे मत के अनुसार ताओवाद के प्रभाव की जो कालसीमा बताई 
जाती है, उससे पहले ही कौल योग ओर उसकी सहज विधि का वहाँ प्रसार 


हो चका था। 
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कुव्निकामत तन्त्र के "गच्छ त्वं भारते वर्षे इस प्रसिद्ध रलोक के आधार 
पर तन्त्रो पर विदेशी प्रभाव की बात सिद्ध की जाती है, किन्तु इस तरह के 
ग्रन्थो कीं प्राचीनता परीक्षणीय है। डाण० प्रबोवचन्द्र बागचीने कम्बोडिया 
म प्राप्त शिलालेख मँ उद्‌धृत चार तन्त ग्रन्थों का विवरण प्रस्तुत करते हृए 
संमोहन तन्त्र को एक प्राचीन तन्त्र सिद्ध करने का प्रयत्न किया था, किन्तु 
अपने उपोद्धात मे हम यह बता चुके है कि यह ग्रन्थ शक्तिसंगम तन्त्र का 
एक ्रश है, जोकि १६-१७बीं शताब्दी की रचना है । 


पीठ, उपपीठ, क्षेत्र, उपक्षेतर, सन्दोह, उपसन्दोह, पीलवः, उपपीलव, 
रमणा, उपर्मणान के भेद से अनेक पवित्र तीथं स्थानों (सिद्ध पीठो) का 
उल्लेख ॒ हेव तन्त्र, तन्त्रालोक ओर उसकी टीका विवेक मे उद्धृत अनेक 
ग्रन्थों, शैवसिद्धान्त के प्राचीन म्रन्थों ओर कौलज्ञाननिणय में भी समान रूप 
से मिलता है । इनमें उल्लिखित इन पवित्र स्थानो को सीमा भूटान, नेपाल, 
तिब्बत, मध्य-एशिया, पश्चिम-एशिया तक फली हई थी । इस प्राचीन 
तान्विक संस्केति का विस्तार दक्षिण पूवे एशियामेंभीहोचुक्ाथा। इस 
विणाल तान्त्रिक संस्कृति के वीज समान रूप से बौद्ध महायान साहित्य, 
वैष्णव ओर शेव आगम तथा पुराणो मेँ खोजे जा सक्ते है । 


तन्त्रशास्त्र ओर सिद्धो पर अब तक जो कुठ लिखा गया हैः उसकी एक 
ध्यान देने योग्य कमी यह रही है किं इस विषय कौ मौलिक सामग्री से बहुत 
कम लेखकों का संपकं हो पाया है । अधिकांश लेखकों ने उन कुच चुने हुए 
बरिद्रानों के बनाये मागं कारआंख मूदकर अनुसरण किया है, जिनकी कि 
सामग्री अव पुरानी पड़ चुकीहै। एेसा करते समय कहीं-कहीं बहुतसी भदौ 
गलतियां हो गई हँ ओौर एेसा हिन्दी साहित्य के ख्यातनामा लेखकों कौ 


श 


कृतियों मे देखा जा सकता है । बहिःशास्त्र, परदशन, आकर जैसे शब्दों को 
ग्रन्थ का नाम मान लिया जाता है । वस्तुत. ग्रन्थकार अपने से भिन्न॒ शस्त्रो 
ओौर दर्शनों कं लिए प्रथम दो शब्दों का प्रयोग करते ओर अपने शास्त्र कं 


ग्रन्थ को आकर' कहते है । 


सिद्धियां 


सिद्धो के साथ सिद्धियां जुड़ी हृई है । इन सिद्धियों को भौ हिन्द्‌ ओर 
बौद्ध धमं मे बांट दिया गया है । शक्तिसंगम तंत्र के उपोद्धात मेँ हमने बताया 
है कि खड्ग, अ जन, पादलेप प्रभूति सिद्धियां केवल बौद्ध तन्वोमें ही नहीं, 
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शेव, शवित, वैष्णव सभी तन्त्रो मेँ उल्लिखित है । इन सिद्धियों के समान हीं 
षडंग योगभी तन्त्रो की सभी शाखाओंमें वणित है। विज्ञानभैरव के 
उपोद्धात में हम इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैँ। सिद्धियों के 
सम्बन्ध में यह्‌ कहा जा सकता है कि अणिमा प्रभृति आठ सिद्धियां पतंजलि 
के अष्टांग योग से तथा खडग, पाताल प्रभृति आठ सिद्धियां तान्त्रिक षडग 
योग से सम्बद्ध हैँ । सिद्धो के सहजयान कौ मूल मंशा भी प्रायः सभी तांत्रिक 
शाखाओं में समान रूप से मान्यदहै। 


सहजयान की प्रवृत्ति के प्रसंग में विष्णुपुराण का यह श्लोक प्रायः उद्धृत 
किया जाता है-- 


ततः सा सहजा सिद्धिस्तासां नातीव जायते । 
रसोत्लासादयणश्चान्याः सिद्धियोऽष्टा भवन्ति याः ।। 


टीकाकार विष्णुचित्त ने सहज सिद्धि का अथं ओौत्पत्तिक ज्ञान ओर 
श्रीधर ने स्वाभाविक सिद्ध किया है । पतंजलि की जन्मज सिद्धि से इसकी 
तुलना की जा सकती है। दोनों टीकाकारो ने यहाँ स्कन्दपुराण कौ उद्धृत 
कर रसोल्लास प्रभृति आठ सिद्धियों का वणन किया है । उक्त दोनों प्रकार 
की अष्टसिद्धियों सेये भिन्न हैँ । विन्ञानभैरव के ७ वें एलोकमे जग्धि ओर 
पान से प्राप्त होने वाली उल्लास, रस ओौर आनन्द दशाओं का वणन मिलता 
है । सिद्धो की दिनचर्या से इन वर्णनों का पूरा सामजस्य बवता है । 


सहज योग 


डा० दासगुप्त योगवाशिष्ठ पर विज्ञानवाद का प्रभाव मानते किन्तु 
इस पर शैव दर्शन की स्पन्द शाखा का तथा विज्ञानभेरव सरीखे ग्रंथोंका 
भीपूराप्रभावहै। योगवाशिष्ठ को सहज योग का विशाल ग्रंथ मान सकते 
है । इन सब प्रथो का आविर्भाव उस कालावधि से पहले हो चूका था, जिसमे 
कि भारतीय संस्कृति पर ताओवाद के प्रभाव की ओर बौद्ध सिद्धं कं आवि- 
भाव की बात कही जाती है। 


कौलज्ञाननि्णय में सहज तत्व को काम-कलात्मक माना है । शक्ति- 
संगमतत्र में इस मन्त्र को कामकला कहा दहै। कौलज्ञाननिणय मं ही हदय 
स्थित प्राणापान व्यापार (श्वास-प्रष्वाः प्रक्रिया को), जिसका कि आनापान- 
स्मृति के रूपमे पालि प्रथोँमें विवरण मिलता है, सहज देव कहा गया है । 
हृदय का स्पन्दन व्यापार सहज (स्वाभाविक) रूप से बिना प्रयत्न के निरन्तर 
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प्रवृत्त रहता है । सिद्ध भी इसी सहज गति से लोक-व्यवहार में लगा रहता 
है । सिद्धो की इस स्थिति का काश्मीर शेव ग्रथोंमे अनुपाय प्रक्रियाके नाम 
से वणेन मिलता है । रागात्मक वृत्ति का परिष्कार सहजयान का मुख्य 
उदेश्य रहा है । इस विषय पर हम अन्यत्र विस्तार से लिख चुकं है 


धामिक चिन्तन अभीभीभटू कुमारिलकी उक्तिकं इदं-गिदंही घूम 
रहा है । सत्य एक ओर अविभाग्यहोताहे । इसको देश, काल ओौर धमं की 
परिधिमें बांटा नहीं जा सकता । धार्मिक श्रेष्ठता का व्यामोह सही विचारों 
को पनपने नहीं देता । सिद्ध इस व्यामोह से मुक्त थे । सिद्धों का ओर सहज- 
यान का अध्ययन इसी पृष्ठभूमिमें होना चाहिए । सहज योग भारतीय 
मनीषा की एक उत्कृष्ट अवधारणा है । इसकी सहायता से हम विश्वाहन्ता 
का विकास कर एक विश्वसंस्कृति का विकास कर सकते हैँ । 
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तन्त्रशास्वर ओौर योगशास्त्र की आजकल पूरे विश्वमे बडी चर्चाहै। 
किन्तु इससे आने वाले खतरे की ओरसे हमे अभीसे सावधान दहो जाना 
चाहिये । ब्रह्मचारी योगियों ओर तान्त्रिकों कौ पहुंच देश के बड़े बड़े राज- 
नीतिज्ञो तक है । इसको उलट कर भी कह सकते हैँ कि ये राजनीतिज्ञ इनको 
बड़ी श्रद्धा ओर आदर की दृष्टि से देखते हैँ । विदेशों में भारतीय योगशास्त्र 
का डंका बजाने वाले योगियों कीभी कोई कमी नहींहै। यह बात सहीहै 
किं तन्त्रशास्त्र ने ओर उससे अनूप्राणित योगशास्त्र नै वणं, लिग, जाति, 
सम्प्रदाय, देश आदिकी सीमा लांघकर मानव मात्र को इसका अधिकारी 
बतायाहै, किन्तु एेसा करते समय उसमे कुष दोष भी आ गये हैँ । प्राचीन 
भारत मेँ गृहस्थ ऋषिको सर्वाधिकं प्रतिष्ठा प्राप्त थी, किन्तु बाद में स्थिति 
बदल गई । गृहस्थ ऋषिका स्थान भिक्षु, मुनि भौर संन्यासीने ले लिया। 
ऋषि गृहस्थ रहते हृए भी समी एषणाओं से मुक्त था, किन्तु भिक्ुओं, मुनियों 
ओर संन्यासियों के इदं-गिदं मों ओर मन्दिरोंके रूपमे सभी एषणाओंका 
एक रहस्यात्मक तना-बाना बूना जाने लगा ओौर इसी पृष्ठभूमि में रहस्या- 
त्मकं शास्त्रोंका भी आविर्भाव हो गया। उपनिषदों को रहस्य कहा जाता 
था, किन्तु ओपनिषदिक रहस्य एक अलौकिक तत्त्व था । तान्त्रिक योगियो 
ने इस आलौकिक तत्त्व को सत्तकं ओर स्वात्मभ्रत्यभिज्ञा द्वारा रहस्य के 
आवरण से मुक्त कर स्वात्मस्वरूपं अथवा जीवन्मुक्त अवस्थाके रूपमे प्रति- 
ष्ठित किया, लेकिन उसके स्थान पर उन्होनै लौकिक जीवन को ही रहस्योंमें 
ढक दिया । मनुष्य की रागात्मक वृत्ति का प्रशमन तान्त्रिक अवधारणाओंका 
एक लक्ष्य माना जा सकता है, किन्तु विगत सहस्राधिक वर्षो से तन्त्रशास्त्र का 
रहस्यवाद सहज अपनी कृंठाओं को छिपराने का एक बीभत्स प्रयास रहा है । 


१. विज्ञानभैरव ) 
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तन्त्रशास्त्र के रहस्यवाद को ओौपनिषदिक रहस्यवाद से भी ऊंचा दर्जा दिलाने 
का प्रयास किया जाता रहा है ओर आज भी यह प्रयास रुका नहींदहै। 


इस अनोखे रहस्यवाद ने ब्रह्मचारी" शब्द का अथंही बदल दिया । 
मारविजयी बद्ध ओर कामदेव को भस्म कर देने वाले योगिराज शिवके द्वारा 
प्रवततित धर्मोँमे कामके इस अनोखे प्रवेशने कृष्ण भक्ति-धारा मेही नहीं, 
राम भकति-धारा म भी रसिक सम्प्रदायको जन्म दे दिया । मर्यादा पुरुषोत्तम 
रामके लोकमंगलकारी स्वरूपकी रक्षाकाश्रेय गोस्वामी तुलसीदास को 
दिया जाना चाहिये, अन्यथा राम का यह चरित्र भौ उसी तरह से पीचच 
केल दिया गया होता, जैसा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का महाभारत ओर 
भगवद्गीता मँ वणित स्वरूप हमारी आलं से ओज्ञल हो गया है । विश्व के 
उत्कृष्टतम ग्रन्थ महाभारत को धर मेँ रखना अथवा पढ़ना आज महान्‌ 
अमंगलकारी कायं मान लिया गयाहै ओर गीता का अध्ययन गृहस्थ के लिये 
निषिद्ध है। इसके स्थान पर भागवत की, भागवत के दशम स्कन्ध की ओर 
रासलीला की उत्तरोत्तर प्रतिष्ठा बढ गर्ईहै ओर रासलीला के रहस्य को 
ओौपनिषदिक रहस्यवाद सेभी ऊंचा स्थान दिया गयादहै। हम कहां पहूंच 
गये हैँ । 

स्वगं देखने के लोभ मे नाक कटा लेना कोई बृद्धिमानी नहीं हं । आज 
हमे एक जगह खड़े होकर देखना है कि आगे किस तरफ जाना है । किसी 
समय तान्त्रिक धर्मं ने भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिये स्तुत्य प्रयास किया 
था, किन्तु आज हम उसकी अच्छादयों को मला चुके हैँ । समाज ऊंच-नीच, 
छोटे-बडे के घेरे मे बंटा हुआ है। सन्तोंकी वाणी का, जिनका किंमप्रेरणा- 
स्रोत मुख्यतः "तान्त्रिक वाड़मय ही रहा है, समाज पर केवल मौखिक प्रभाव 
है, अर्थात्‌ उसका उपयोग केवल एक-दूसरे को उपदेश देनै तक सीमित है । 
अपनी दैनिक दिनचर्या मेँ उसको उतारनैका प्रयास नहीं किया जाता । 
इसका भी एक मौलिक कारण है । उपनिषद्‌, गीता या अन्य आध्यात्मिक 





१. “ओष्ठ्यान्त्यत्रितयासेवी ब्रह्मचारी स उच्यते" (तन्त्रा० २६।६८) । 
ओष्टयान्त्यत्रितयासेवी का तात्पयं तीन मकारोंके सेवनसं है। 

२. डा० राममृत्ति त्रिपाठी नै 'तनत्र ओर सन्त' नामक ग्रन्थ में इस विषय 
पर अच्छा प्रकाश डाला दहै, किन्तु "तन्त्र शब्द का प्रयोग उन्होंने 
सीमित अथं में किया है । वस्तुतः प्राचीन शैव ओर वैष्णव आगम भी 
दसी श्रेणी मे आते हँ ओर सन्तो की वाणी पर इन सबका प्रभाव है । 
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ग्रन्थो के उत्कृष्ट उपदेशों का अधिकारी सामान्य मनुष्य को नहीं माना जाता । 
उनके लिये इन उत्कृष्ट आध्यात्मिक मूल्यों का अनुसरण कर पाना करटिन है, 
ठेसा मानकर नाना प्रकार के कर्मकाण्डं की सृष्टिकर दी गईहै, जसा किं 
विज्ञानभैरव के १०बें श्लोक मे बताया गया है । एेहलौकिक जीवन की अपेक्षा 
पारलौकिक जीवन पर ध्यान अधिक केद्द्ित कर दिया गया दहै । फलतः 
सामान्य मनुष्य निकृष्टतम जीवन बिताते हए भी कुछ क्मकाण्डों का 
नियमित आचरण कर धार्मिक बन वैठता है । इस स्थिति को दूर किया जाना 
चाहिये । विज्ञानभेरव जसे ग्रन्थ इसमें सहायक हो सकते हैँ । 


अद्ैतवादी आगमिकों की मान्यता है कि नट अपने मनसे रामकृष्ण, 
रावण कंस प्रभृति की भूमिका मेँ प्रविष्ट होकर नाना प्रकार के सुख-दुःखो कौ 
- अनुभृति स्वय तटस्थ भावसे करताहुा भी जसे दशंकों मेँ साधारणीकरण 
प्रक्रिया के आधार पर सचमुच की सी अनुभूति पैदा करा देता है, उसी तरह 
से ईश्वर भी तटस्थ भावसे लीला करतार । लीला करते-करते वह्‌ अज्ञान 
से आवत हो जाता है ओर इस तरह्‌ से उसकी शक्तियां ओौर स्वरूप संकुचित 
हो जाति दै । संकुचित प्रमाताके रूप म वह अपने स्वरूप को भूल वेठता है । 
यह स्वरूप की विस्मृति ही इनके यहाँ बन्धं है ओौर स्वरूप कौ स्मृति ही 
मश्च कहलाती है । इस तरह से इनके मत मे बन्ध ओर मोक्न की वास्तविक 
सत्ता नहीं है । इनकी दृष्टि में यहसारा विष्व “अहम्‌ का ही विलास है । 
चित्रकार कागज, कपड़ा या दीवाल पर अपनी कल्पना का चित्र बनाता है । 
यह शिव एेसा अनोखा चित्रकार है कि विना आधार के अपने आप मेँ इस 
विश्व के उन्मीलन ओर निमीलन की लीला करता रहता है । अपनी अहन्ता 
को वह परिमित प्रमाताके रूप मेँ भौतिक शरीर तक सीमित करदेता दहै 
ओौर फिर वहीं पर प्रमाताके रूपमेँ इस के पूरे विश्व मेँ विश्वाहन्ता के रूप 
मे इसका विस्तार कर लेता है । इस स्थिति मे वह इस पूरे विश्व को अपना 
कुटंब नहीं, किन्तु स्वयं अपना ही स्वरूप मानता है । 

शवितसंगम तन्त्र मे समताष्टक मागं का उल्लेख है इसका परिचय 
हमने विज्ञानभैरव के प° ७८ पर दिया है । सन्तो ओर भक्तों की परम्परासे 
अर योगवासिष्ठ जैसे ग्रन्थो के माध्यम सेयह समता-दष्टि भारतीय जनमानस 
ने सामान्य रूप से अपना स्थान बनाये हृए ह । महात्मा गांधी मेँ इसी दुष्ट 
का उन्मेष हआ था । किन्तु आज इस समता-द्ष्टिके मूल स्नोत को हमने 
मृला दिया हं । आज का प्रबुद्ध भारतीय इस साम्यवाद कीखोज में उस 
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कस्तूरी मृग की भांति भटक रहा है, जिसको इसका ज्ञान नहीं है कि उस 
मनमोहकं गन्ध का स्वामी वहस्वयंहीह। आज इस बात की आवश्यकता 
हे कि जैसे तत्कालीन सभी धर्मो की उदात्त भावनाओं मे समन्वय स्थापित कर 
मानव मात्रके कल्याण के लिये तान्त्रिक धमं की प्रतिष्ठा की गई थी, उसी 
तरह से आज भी विश्व के सभी धर्मों की उदात्त भावनाओं में समरसता, 
समन्वय स्थापित कर एक विश्व-धमं ओर विश्व-संस्कृति की प्रतिष्ठाकी 
जाय । 


भारतीय समाजवाद के प्रवतंक आचायं नरेन््रदेव ने भारतीय संस्कृति 
ओर समाजवाद मेँ सुन्दर समन्वय स्थापित किया था। उनका" कहना था 
कि संस्छृतिः चित्तभूमि की खेती है । व्यक्तियों के चित्त के साथ-साथ लोक- 
चित्त के कार्यक्षेत्र का विस्तार आवश्यक है । लोकचित्त का राष्ट्ृचित्त में 
ओौर विश्वचित्त का विश्वसंस्कृति के रूप मेँ विकास अभिप्रेत है। जीवन ओौर 
संस्कृति दोनों परिवतंनशील हैँ । कालप्रवाहसे जीणं भौर अनुपयोगी पुराने 
विचारों के परित्याग के साथ श्रंणिक नैततिकताके नाम पर सभी पुराने 
आदर्शो ओर सिद्धान्तो का बहिष्कार तथा समाज के दी्घंकालीन अनुभव 
तथा संचित ज्ञान का अनादर अनुचितहोगा । हमारा कत॑व्यहै कि हुम अपनी 
संस्कृति का सतकं ओर वेज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करें, उसके जीवनपृणे तत्त्वों 
को रक्षा करें ओर आधुनिक विचारोंसे उनका सामंजस्य स्थापित करनव 
संस्कृति का निर्माण करं । आदान-प्रदान से ही संस्कृत्ियां संपुष्ट ओर एेश्वयं- 
मय हो सकती हैँ । 


भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा तत्त्व विभिन्न जीवन प्रणालियों में 
एकता ओर जीवन के हर क्षेत्र मेँ समन्वय स्थापित करना है। इसकी दूसरी 
विशेषता नंतिक व्यवस्था की स्थापना तथा आचरण की शुद्धता है। अपना 
ध्यान रखते हुए दूसरे का भी ध्यान रखना इसका मूल मन्त्र है - आत्मनः 
प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌! । इसका तीसरा महत्वपूर्णं तत्त्व विश्वभावना 
है । (आत्मौपम्येन सवेत्र समं पश्यति, "वसुधैव कुटुम्बकम' इसकी शिक्षा है । 


भारतीय संस्कृति के दो पहलू रहे हँ । एक व्यक्तिवादी तो दूसरा समष्टिवादी, 


१. प्रोफेसर श्री मुकुटबिहारीलाल के ग्रन्थ “आचार्यं नरेनदरदेव : युग ओर 
नेतृत्व' से साभार संकलित । 

२. योगश्चित्तवृत्तिनि रोध” (१।२) इस योगसूत्र के अनुसार योगशास्त्र 
भी एक प्रकार से चित्तमूमि की खेती ही है । 
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अर्थात्‌ विश्वजनीन । इन्हीं को हम व्यवितिगत मानस ओर लोकमानस कह 
सकते है । 


व्यष्टि ओर समष्टि में सामंजस्य युगकीमांगदहै। मानव की उन्नति 
के लिये व्यक्तिस्वातन्त्य ओर समष्टि-भावना दोनों आवश्यक हैँ । भारतीय 
विद्वानों द्वारा प्रतिपादित समत्व, कमयोग, विश्वभावना, लोकहित तथा शील 
के विचारों का अर्वाचीन विद्वानों द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीयता, अन्तर- 
राष्टरीयता, लोकतन्त्र, समाजवाद ओर इतिहास कौ वैज्ञानिक व्यवस्था से 
समयोग अपेक्षित ह । इसके लिये अपने शास्त्रों के साथ अर्वाचीन विद्वानों कं 
लोकतन्त्र, देशबन्धुत्व, विश्वसहयोग तथा समता-राञ्य सम्बन्धी विचारों का 
भी विवेचनात्मक अध्ययन होना चाहिये । अपनी संरकृति कं कालविपरीत 
तत्त्वों का परित्याग कर उसके युगानुरूप कल्याणकारी तत्त्वों का संरक्षण ओर 
परिवर्धन करना ओर साथही अर्वाचीन विचारकों के हानिकारक सिद्धान्तं 
ओर परिपाटियोंकी यथोचित समीक्षा करते हुए उनकं लाभप्रद प्रगतिशील 
विचारों का परिग्रहण करना युग की मांग । 


जात्या च सदशाः सर्वे कुलेन सदृशास्तथा । 
न चोद्योगेन बुद्धचाऽथ रूपद्रव्येण वा पुनः ॥ 


महाभारत शान्तिपवं मेँ गणराज्य कं प्रकरण में कही गईये दोनों बातें 
अर्वाचीन विद्वानों को स्वीकाररहैँ। वे प्रत्येक जाति, कुल ओर व्यक्ति की 
समानता को स्वीकार करते हुए उद्योग ओौर बुद्धि की क्षमता कौ विभिन्नता 
को स्वीकार करते है ओर चाहते है कि क्षमता, कतंव्यपरायणता ओर सद्‌- 
व्यवहार ही जन विश्वास तथा पदों पर नियुक्तियों का आधार हो। हमारे 
पर्वंजों नै कहा है किज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहींहै (नहि 
ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।) ओर उसे सव किसीसे प्रहणकिया जा 
सकता है । 


हमारे पवंजों ने हमारे सामने "वसुधेव कुटुम्बकम्‌ का आदशं प्रस्तुत 
करिया है । इस आदशं को जीवन मे आत्मसात्‌ करना हमारा कतंव्य है । यदि 
हम विभिन्न संश्रदायो, प्रजातियों तथा जातियों मेँ विभाजित मानव समाज में 
भ्रातुत्व का अनुभव कर सक्ते है, तो कोई कारण नहीं कि सम्पूणं हिन्द 
समाज तथा भारतीय समाज मँ बन्धुत्व ओौर आत्मीयता का अनुभव न करे । 
महात्मा गांधी नै ठीक ही कहा है कि देशबन्धृत्व कौ आत्मसात्‌ कयि बिना 
विश्वबन्धृत्व की उपलब्धि असंभव है । देशबन्धुत्व ओर समता पर आश्रित 
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राष्ट्रीयता ही भारतीय गणतन्त्र को संधबद्ध तथा सबल कर सकती है, विभिन्न 
जातियों, उपजातियों भौर सम्प्रदायो से सम्बद्ध सज्जनो मेँ सौजन्य की वृद्धि 
कर सकती है तथा विइवबन्धुत्व का मागं प्रशस्त कर सकती है । 


समता पर आधृत संस्कृति ही श्रेष्ठ मानीजा सकतीदहै। तभी विश्व- 
बन्धुत्व, मानवता ओर विष्वकल्याण की भावना को बढ़ावा मिल सकता है । 
निराग्रही समीक्षा तथा सजंनात्मक रमन्वय द्वारा ही यहु संभव है । विचार- 
वेचित्रय से घबरानै की कोई बात नहीं है। विचार-स्वातन्व्य चिरकाल से 
भारतीय संस्कृति का सदृगुण रहा है । भारतीय संस्कृति के विकास मे विचार- 
स्वातन्त्र्य ओर विचार-विमशं का महत्त्वपूर्णं योगदान रहा है ओर इनके रा 
ही इस समय भी जडता ओर संकीर्णता का परित्याग तथा सजंनात्मक चिन्तन 
हमारे लिये संभव हो सकते हैँ । 


राष्टरौयता, अन्परराष्ट्ोयता, लोकतन्व्र ओर समाजवाद इसयुग की 
मुख्य मान्यताएं हँ । इन्हं अपनाना, भारतीय संस्कृति मे इनका समावेश करना 
नितान्त आवश्यक है । इस तरह समाजवाद भारतीय सस्कृति के दीध॑कालीन, 
सवंजनीन, सजीव मूल्यों तथा तथ्यों का पाश्चात्य संस्कृति के सजीव, प्रगतिशील 
तत्त्वों तथा वज्ञानिक उपलब्धियों से समन्वय करता है । आचायं नरेन्द्रदेव के 
शब्दों मेँ समाजवाद पर आस्था रखने वाले विचारक एक एसी नई संस्कृति 
का निर्माण करना चाहते है, जिसका मूल प्राचीन सभ्यतामें होगा, जिसका 
रूप-रग देशी होगा, जिसमें पुरातन सभ्यता के उत्कृष्ट अग सुरक्षित रहेंगे 
ओर साथ-साथ उसमे एेसे नवीन अशोंकाभी समावेश होगा, जो आज 
जगत्‌ मेँ प्रगतिशील रहै ओर संसार के सामने एक नवीन आदशं उपस्थित 
करना चाहते हँ । तभी उस विश्व-संस्कृति का निर्माण हो सकेगा, जिसमे कि 
सभी मनुप्य आधिक, सामाजिक ओर राजनीतिक दासतासे मुक्त हों, सभी 
को मौलिक मानवाधिकार प्राप्त हों तथा सबको स्वतन्त्रता ओर सम्मान के 
साथ अपने आधिक अभ्युदय जौर सांस्कृतिक उन्नति की सुविधाप्राप्त हो, 
जिसमे प्रत्येक राष्ट को बराबर कौ जनतान्त्रिक आजादी हासिल हो, सब 
अन्तरराष्ट्रीय ज्लगड़े शान्तिमियदग से निषटाये जा सके ओर सब राष्ट 
पारस्परिक सहयोग कं जरिये मानव-कल्याण मेँ वृद्धि करें । 


यह खेद की बातदहै कि भारतीय समाजवादी आन्दोलन भाचार्यं नरेन्द्रदेव 
सरीखे मानवतावादी मनीषी के उक्त विचारों का अनुवतन न कर सका। 
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तन्त्रशास्त्र ओर योगशास्त्र का भविष्यं ७४ 


महात्मा गांधी ओर आचायं नरेन््रदेव के हारा स्थापित मूल्यों का अन्‌बतंन 
न कर पाने के कारण ही भारतीय गणतन््र नै दलतन्त्रकारूपले लियाहै। 
आज भारतीय राजनीतिज्ञों की देश की अपेक्षा अपने दल कं प्रति अधिक 
गहरी भक्ति है । दूसरी तरफ तान्त्रिक धमं की रहस्यवादी मान्यताओं के 
कारण धर्मं ओर मोक्षकेक्षेत्रमे भी जबछद्म वेशम अथं ओर कामन 
प्रवेश पा लिया, तो सामान्य नागरिक के सामने नंतिकता का प्रष्न ही कहाँ 
रह जाता है । आभिजात्यवाद से वह्‌ दबा हुआ हं । “समरथ को नहि दोष 
गुसाई" की धृही उसे पिलाई गई हं । वह उत्पीडक कौ दोष न देकर अपने 
ही पूवं जन्म के कृत्यो को कोसता हँ । हमने `शोचनीया भारतीया नेतिकता' 
शीर्षक संस्कत निबन्ध मेँ भारतीय जनमानस कौ इस कमजोरी पर प्रकाश 
डाला था कि उसकी अन्याय के प्रतीकार की शक्ति अत्यन्त प्रसुप्त हं । 


योगशास्त्र का स्वरूप बतलाते हुए हमनै उसको धमं-निरपेक्ष शास्त 
बताया ह । आज से २५ वषं पहले महावीर जयन्ती कं अवसर पर आचाय 
नरेन्रदेव ने अपने भाषण मे इस बात का उल्लेख किया था मौर सम्पूणे 
भारतीय योगशास्त्र का एक तुलनात्मक अनुशीलन प्रस्तुत करने के लिये 
विद्ठानों का आह्वान किया था । यह्‌ कायं अब भी जहां का तहां पड़ा हुजा 
है । प्रत्येक भारतीय दर्शन की अपनी योगविधि ह ओर अपन चरम लक्ष्य 
तक पहुचाने कं लिए उसका आचरण आवश्यक माना गया हं । इन योग- 
विधियो की पृथक्‌ सत्ता रहते हुए भी इ नमं अद्‌मुत साम्य ह । बौद्ध तन्त की 
योगविधि को ही लें। वच्रयान, कालचक्रयान ओर सहजयान कं नाम से 
इसके तीन भेद किये गये हैँ । सहजयान को बौद्ध सिद्धो की अनोखी देन माना 
जाता है । वस्तुतः योगवासिष्ठ, विज्ञानभरव सरीखे ग्रन्थों को देखने सं यह 
सारा कत्पनाओं का महल ठह जाता है । वेष्णव, शेव, शाक्त प्रायः सभी 
तान्त्रिक धाराओं मे दयान, कालचक्रयान, ओर सहजयान के सिद्धान्तो का 
विस्तार से प्रतिपादन मिलता हे । जैन योगशास्त्र" मे प्रतिपादित पिण्ड, पद, 
रूप ओर रूपातीत ध्यान-विधि कौलदशंन मेँ भी स्वीकृत हैँ गौर मालिनी- 
विजय, तन्त्रालोक जैसे म्रन्थों मेँ इनका विस्तार से वणंन मिलता हं । 


इन पवितयों के लेखक का यह स्पष्ट विचार हं कि भारतीय तत्त्वज्ञान 
के क्रमिक विकास को ब्राह्मण, बौद्ध, जेन, हिन्द्‌ आदि कं कल्पित काल 





१. द्रष्टव्य-- आचार्यं शुभचन्द्र कत ज्ञानार्णव, ३४-३७ प्रकरण । 
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७८ अगम ओौर तन्त्रशास्त्र 


विभागों मे बांटकर किया गया अध्ययन वस्तुतः अधूरा है । सम्पूणं भारतीय 
चिन्तन के देशिक ओौर कालिक क्रमिक विकास का तुलनात्मक एवं घात- 
प्रतिघातात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाना चाहिये ओौर एेसा करते समय 
ब्राह्मण, बौद्ध, जेन जेसे कल्पित विभाग सत्य की खोज में बाधक नहीं होने 
चाहिये । इस प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत न हो पानैसे ही भारतीय चिन्तन में 
अनेक प्रकार की विसंगतियाँ प्रविष्टहो गई है । 

अन्त में सत्य की विजय होती है, यह एक सही भारतीय अवधारणा है । 
कुछ लोगों का कहना है कि सत्य की नहीं, शक्ति की विजय होती है । वस्तुतः 
आध्यात्मिकं दृष्टि से देखा जाय तो सत्य ओर शक्ति मे कोई विरोधाभास 
नहीं है । लोक-व्यवहारमें देखा जाता है कि पाशविक शवितियां सदा सत्य 
का गला घोटे रहती दहँ। किन्तु पीडित व्यक्ति घबराकर उस पाशविक 
शक्ति के सामने घुटने नहीं टेकता, तो उसके भीतर धीरे-धीरे दिव्य शक्ति 
का आलोक फलने लगता है। यह शक्ति कहीं से आती नहीं, यह उसका 
भपना ही स्वरूप है । तन्त्रशास्व्र का उद्घोष है कि अपनी आत्मा ही अपना 
इष्टदेव है। इस पवित्र आध्यात्मिक शवितकी ही आराधना का तन्त्रशास्त्र 
उपदेण करते हैँ ओर योगशास्त्र की सहज योगविधि मेँ अपनै इस स्वरूप 
का साक्नात्कार करने का विधान दहै। इसी दिठः शक्ति को जगाने का योगी 
अरविन्द ओर श्रद्धेय पण गोपीनाथ कविराज उपदेश करते दहैँ। इस दिव्य 
शक्ति का आविर्भाव होः पर ही जगत की पाशविक शवितयां दब सक्ती हैँ । 

गांधीवादी दशन अथवा समाजवादी दशन मेँ किसी योगविधि को नहीं 
अपनाया गयादहै। इसीलिये आज यम दिग्श्रान्त है। यह (अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह) ओौर नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय 
ओौर ईश्वरप्रणिधान) योगविधि के अत्यावश्यक भ्रंग हैँ । नये-नये भूदान जैसे 
कमेकाण्डो की सृष्टि करने से यह्‌ कायं पूरा नहीं होगा । आज मानव जाति, 
विशेष कर भारतीय जनता तन ओर मन से बीमारदहै। योगशास्वसेये 
बीमारियां द्र हो सकती हैँ । यह तब होगा, जबकि योगशास्त्र के सही 
स्वरूप का चुनाव क्ियाजाय। तभी व्यक्तिगत उन्नति के साथ सामूहिक 
उन्नति की भावना की, पारलौकिक उपलब्धि के साथ एेहलौकिक नैतिकता 
की, सौमितसरूपमेंही सही ह्वासवाद के स्थान पर विकासवाद ओर भाग्यवाद 
के स्थान पर पुरुषकारवाद की भी भारतीय जनमानस मेँ प्रतिष्ठा हो 


सकती है । 
१. द्रष्टव्य -- आचाय शुभचन्द्र कृत ज्ञानाणेव, ३४-३७ प्रकरण । 





योगी अमृतानन्द 


अलेकारसंग्रह, जेसाकि नामसेही स्पष्टहै, अलंकार शास्त्र का एकं 
ग्रन्थ है । पूराग्रन्थ ११ परिच्छेदो में विभक्तहै। इसका पहला संस्करण 
अंग्रेजी अनुवाद के साथ सन्‌ १८८७ मे कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, एेसा 
एम्‌ ० 'कृष्णमाचायं के इतिहास से, तथा म० म० पी० वी°ः काणेके ग्रन्थसे 
मालूम होता है । कलकत्ता संस्करण में प्रारम्भके केवलर्पांच परिच्छेदही 
प्रकाशित हुएथे । बाद में यह पूरा ग्रन्थ सन्‌ १६४७ में अडचार पुस्तकालय, 
मद्रास से तथा सन्‌ १६५० मे तिरूपतिः के वेकटेश्वर शोध संस्थान से प्रका- 
शित हुआ । ग्रन्थ के सम्बन्ध में कुन कह्‌, हमको यहां पर केवल ग्रन्थकार 
के विषयमेंदही विचार करना है । 


तन्त्रशास्त्र मेँ अमृतानन्द योगी योगिनीहूदय कौ दीपिकानामकी टीका 
के कर्ताके रूपमेँ प्रसिद्धै । ये कामकलाविलासकार पुण्यानन्द के शिष्यथे। 
अलंकारसंग्रह के तिरुपति संस्करण के संपादक पण्डित बालकृष्ण मूति के मतसे 
अलंकारसंग्रह के कर्तासेये भिन्न । इस संस्फ्रण की भूमिका (पृ०६) में 
बताया गयादहै किं इसी नामके दो अन्य लेखक है योगिनीहूदयदीपिकाकार 


१. हिस्ठी आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, पृ ० ७६७ फूट नोट । 

२. हिस्टरी आफ संस्कृत पोइटिक्स, तृतीय संस्करण, सन्‌ १६६१, १०३६६ 

३. मद्रास ओर तिरुपति जैसे अति समीप कं स्थानोंमेंभीएकही ग्रन्थ के 
प्रकाशन के लिये एक ही समय अलग अलग प्रयास हो रहैथे। इस 
प्रकार के दोहरे प्रयासों को रोकनैके लिये एक केन्द्रीय संघटन की 
अत्यन्त आवश्यकता है । भारत सरकार, भारतीय विश्वविद्यालय मौर 
अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद्‌ जेसे संघटनों को इस ओर अब 
तो अविलम्ब ध्यान देना चाहिये । 
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ओौर दूसरे षट्त्रिशत्तत्वसंदोहकार । इन दोनों मेँ से किसी ने अलंकारसंग्रह 
को उद्धृत नहीं कियादहै ओौरन मन्व भूपकोही, जो कि अलकारसंग्रहुकार 
अमृतानन्द के आश्रयदाताथे। इसलिये ये दोनों अलंकारसंग्रहकार से भिन्न 
हीहै। 

इसके विपरीत अडयार संस्करण के संपादक श्रीवे° कृष्णमाचायं के मत 
से ( संस्कत भूमिका, प° १५-१६ ) योगिनीहृदयदीपिकाकार ओौर अलंकार- 
संग्रहकार अभिन्न व्यक्ति हँ । उनका कहना है कि इन दोनों ग्रन्थों मे ययपि 
परस्पर एक दूसरे के वचनो को उद्धृत नहीं किया गयादहै, तो भी इनकी 
अभिन्नता के प्रतिपादक कृच्छं प्रमाण मिलतेहैँ। ये दोनोंही शेव ओर शाक्त 
हैँ । अलकारसंग्रह के प्रारम्भ में-- 

जगद्रचित्र्यजननजागरूकपदष्टयम्‌ । 
अवियोगरसाभिज्ञमाद्यं मिथुनमाश्चये ॥ 

यह्‌ मंगल श्लोक दहै) इसमे अधेनारीश्वर को नमस्कार किया गयादहै। 
अलंकारसंग्रह के प्रत्येक परिच्छेद के अन्त में--““अमृतानन्दयोगिप्रवरविरचिते- 
ऽलङ्कारसंग्रहे' इस प्रकारका पुष्पिका वाक्य दिया गया है। योगिनीहूदय- 
दीपिका मेँ--"अमृतानन्दयोगिप्रवरविरचितायां योगिनीहूदयदी पिकायाम्‌'' यह्‌ 
पुषििका-वाक्य मिलता है । इन वाक्यों से इन दोनों प्रन्थोंकाकर्ताणएकही 
व्यक्ति है, यह्‌ स्पष्ट होता है । 

हमारी दृष्टि मेँ यही मत उचित है । उक्त मंगल एलोक के “जाद्यं भिथु- 
नम्‌''येदो शब्द सारी त्थी को सुलक्ञा देतेदैँ। त्रिपुरा-स्प्रदायके इस 
पारिभाषिक शब्द से पौराणिकं अधंनारीषवर शिव का ग्रहण न होकर दिव्यौघ 
परम्पराके चार गुरु-गुगलोंमेंसे प्रथम कामेश्वर कामेश्वरी युगल--का 


१. षट्त्रिणत्त त्वसंदोह के सभी एलोक सौभाग्यसुधोदय के प्रथम प्रपचसे 
लिये गये हैँ । नित्याषोडशिकाणंव के वाराणसी संस्करण के परिशिष्ट 
मे यह्‌ ग्रन्थ प्रकाशितदहो चृकादहै। वहां पर ये श्लोक आनुपूर्वीसे 
उपलब्ध हैँ । योगिनीहूदयदीपिका मेँ स्वयं ग्रन्थकार नै इसको अपनी 
ही कति मानादहै। इस विषय मेँ हम योगिनीहूदयदीपिका के द्वितीय 
संस्करण के अनुप्रास्ताविक मे तथा नित्याषोडशिकाणेव (वाराणसी 
संस्करण) कौ भूमिकामें लिख चके हँ । इस प्रकार षट्‌त्रिशत्ततत्व- 
संदोहकार ओर योगिनीहूदयदीपिकाकार एकी व्यक्ति ह, भिन्न 
नहीं । 
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बोध होता है । “आद्यं मिथुनम्‌ शब्द से अलंकारसंग्रहुकार को यही अभीष्ट 
है । इस प्रकार यह स्पष्ट हौ जातादहै कि ग्रन्थकार त्रिपुरा-संप्रदाय का अनु- 
वर्तीदहै ओर वह निश्चय ही योगिनीहूदयदीपिकाकार से अभिन्न है। अलं- 
कारसंग्रहुकार ने- 

अवोचदम्‌ तानन्दमादरेण कवीश्वरम्‌ ( १।५) । 

मया तत्प्राथितेनैत्थमम्‌तानन्दयोगिना (१।८) । 


इन वाक्यों मे अपनै को कवीश्वर ओर योगी बता. है। यह्‌ तन्त्रशास्त्र 
को परम्परा के अनुकूल है । महामाहेश्वराचायं अभिनवगुप्त इस परम्परा 
के मुकुटमणि हैँ जिन्होंने साहित्य ओर तन्त्रशास्् परसामान रूप से उत्कृष्ट 
कोटि के ग्रन्थों की रचनाकीदहै। इसी प्रकार हुस्तिमल्ल, जिनका किं वर्णन 
आगे किया जायगा, क्वीश्वर ओर योगी दोनों थे। उसी परम्परामें 
अमृतानन्द भी आते हैँ । इस प्रकार उक्त दोनों म्रन्थों के कर्ता की अभिन्नता 
के विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता । 

यो गिनीहूदयदीपिकाकार अमृतानन्द योगी का समय अभी तक ठीक से 
निश्चित नहीं किया जा सका है । अलकारसंग्रह की सहायतासे न केवल 
अमृतानन्द की, अपितु ऋजुविमशिनीकार शिवानन्द ओर अथंरत्नावलीकार 
विद्यानन्द कौ, नित्याषोडशिका्णव कौ भूमिका मेँ हमारे द्वारा पूवे निर्धारित, 
समयकीसीमा मेँ भी हम कुछ संकोच कर सकेगे। इसके साथही ऋनजु- 
विमशिनी मेँ उदृत त्रिपररासारसमुच्चयकार नागभटु के समय परभी नपे 
सिरे से विचार हो सकेगा । नागम के त्रिपुरासारसमृच्चय को पञ्चस्तवी के 
अन्तगंत विद्यमान धर्माचाये विरचित लघुस्तव के जेन टीकाकार सौमतिलक' 


१. इस ग्रंथ कौ सरस्वती भवन मेँ वर्तमान २३६१६ संख्यक मातृका के 
तीसरे पत्र मेँ-कविहस्तिमल्लोक्तत्रिपुरासारसमुच्चये'' इस प्रकार 
अवतरणिका-वाक्य देकर--“"कान्तान्तवान्ताकुलवामनेत्रान्वित'' इत्या- 
दिक श्लोक उद्धृत है । यह श्लोक कलकत्ता से प्रकाशित नागभटु 
रचित त्रिपुरासारसमुच्चय (२।२५) में उपलब्ध होता है । अतः यह्‌ 
मानना उचित ही होगा कि नागभटु ओर कवि हस्तिमल्ल एक ही 
व्यविति हैँ । सोमतिलक सूरि की यह टीका अब राजस्थान पुरातत्त्व 
ग्रथमाला मे मुनि जिनविजयजी के द्वारा संपादित होकर त्रिपुरा 
भारतीलघुस्तव के नाम से जोधपुर से प्रकाशित होचृकीटहै। इस 
टीका का रचना काल १३९७ वि० संवत्‌ है । इसमें अन्यत्र भी व्रिपुरा- 
सारसमुच्चय के लोक उद्धत हैँ । 
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स॒रिने कवि हस्तिमल्ल की कृति के रूप मेँ उद्धृत किया है । कवि हस्तिमल्ल 
एक जैन लेखक के रूप मेँ प्रसिद्ध हँ । अतः प्रसंगवश यहां पर कवि हस्तिमल्ल 
ओर धर्माचायं के विषयमे भी कुछ कहा जायगा । 

अलंकारसंग्रह की रचना कविश्वर अमृतानन्द योगी ने भविति भूपति के 
पत्र मन्न, मन्व, या मन्म भूपति के कहनेसे की थी । इस ग्रन्थ के तिरुपति 
संस्करण की भूमिका (प° ४-६) मेँ मन्म भूपति के समय के सम्बन्ध में निम्न 
विचारप्रटक्यि गयेर्है- 

(क) श्री एम०' कृष्णमाचायं ने मन्व मृष का समय १२५० ई° के जास 
पास माना है । यही समय अमृतानन्द योगी का भी माना जाना चाहिये । 

(ख) १४०० ई० के पहले ये अवश्य हो चुके थे । अलंकारशास्त्र के ग्रंथ 
प्रबन्धदीपिका अथवा लक्षणदीपिका के कर्ता गौरणायं ने अपने ग्रन्थ मे अलकार- 
संग्रहःको उद्धत कियादहै। ये सिग भूपाल कं मन्त्रीथे। सिग भूपाल का 
समय १४०० ई० के आस-पास माना जाता है । इस प्रकार अमृतानन्द अवश्य 
ही १४०० ई० के पृूवंहो चुकंथे। 

(ग) आन्ध्रप्रदेश के कृष्णा जिले में मन्व भूप का एक शिलालेख प्राप्त 
हआ दै । इसका समय ई० १३ वीं शताब्दी के आस-पास माना गया है । 
शिलालेख में निदिष्ट मन्व भूप अमृतानन्द के द्वारा निदिष्ट भूपति से अभिन्न 
हैया भिन्न ? इसको जानने का कोई उपाय नहीं है, किन्तु यदि इनको एक 
मान लिया जाय तो कहना होगा कि अमृतानन्द ई° १३बीं शताब्दी में अवश्य 
हो चुकं थे । 

इस सम्बन्ध म अडचार संस्करण कौ संस्कृत ओर अग्रेजी भूमभिकामें दो 
प्रकार के विचार उपलब्ध होते हैँ । संस्कृत भूमिका (प° ११-१४) में बताया 
गया है कि-- 

(क) एेतिहासिकों के मत से यह मन्म भूपाल, जो कि मन्वनामसे प्रसिद्ध 
था, व्रैलिग के राजाओं मेँ प्रसिद्ध मन्म गण्डगोपाल है । जम्बृकश्वर) क्षेत्र के 


१. हिस्टरी आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, प° ७६७ । 

२. दक्षिण भारत मे शिव के पांच भूत-लिग प्रसिद्ध हैँ 
(मृल्लि ङ्गरूपमभजत्‌ शिव आस्ननाथः, अन्लिङ्गरूपमभजत्‌ स तु जम्बुकेशः। 
लिङ्क च तेजसमभूत्‌ त्वरुणाचलेशः, श्रीकालहस्त्यधिपतिः खलु वायुलिङ्गम्‌ ॥ 
आकाशलिङ्खमभवत्‌ स॒ चिदम्बररेशः।'' ( कालहस्तीश्वरसुप्रभातम्‌, 
१८-१६ एलोक ) यह जम्बृकेश्वर क्षेत्र आजकल त्रिचनापल्ली के नाम से 
प्रसिद्धै । श्रीरगम्‌ का प्रसिद्ध वेष्णव मन्दिरभी यहींदहे। 
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देवालय मेँ उपलब्ध प्रतापस्द्रदेव के शिलालेखसे ष्ह ज्ञात होताहै कि यह्‌ 
मन्म गण्डगोपालदेव प्रतापरद्र का कपापात्र था। १२९७ ई० के लिखे गये 
आन्घ्रप्रदेश के नरसरावपेद शासन से यह ज्ञात होता है कि नल्लसिद्धि का 
ज्येष्ठ पुत्र मन्म गण्डगोपालदेव प्रतापरुद्र के अधीन था ओर कांची पर शासन 
करता था । इस शिलालेख से मन्म गण्डगोपालदेव का समय १२९७ ई० तक 
आता है । इसी प्रकार प्रतापरद्रदेव का समय भी १२९६ ई० से १२६६ ई० 
के बीच माना जाता है । 


(ख) विशिष्टाद्वैत के प्रसिद्ध आचार्यं बेकटनाथ का समय १२९६ ई०्से 
१३६६ ई० माना गया है । इन्होने संकल्पसूर्योदय "की प्रस्तावना मे - 


न तच्छास्त्रेनसा विद्या न तच्छिल्पं न ताः कलाः । 
नासौ योगो न तज्ज्ञानं नाटके यन्न॒ दश्यते ॥ 


इस शलोक को उद्धृत किया है । संकल्पसूर्योदय के टीकाकार अहोबल ने 
इसको अमृतानन्द का श्लोक मानादहै। केकटनाथ कांची के हौ निवासी थे । 
इनके समय तक राजा गण्डगोपाल की बहुत स्याति थी । इस आधार पर 
यह कहा जा सकता है कि प्रायः १२३० ई० के आस-पास गण्डगोपाल कौ 
राजसभा मे अमृतानन्द विद्यमाने ओौर यहीं पर इन्होने इस ग्रन्थ की 
रचना की । 


(ग) यहाँ पर एक बात विचारणीय है-- अलंकारसंग्रह मेँ मन्म भूपाल 
का नाम बीसियों बार आया है, कहीं पर भी उसको गण्डगोपालदेव के नाम 
से सम्बोधित नहीं किया गया । इससे यह मानना पड़ेगा कि केवल मन्म नाम 
का राजा ही अमृतानन्दका प्रेरक था, न कि गण्डगोपालदेव , बटाटवी 
शिलालेख मेँ केवल मन्म नामके राजाका भी उल्लेख मिलता है, जोकि 
गण्डगोपालदेव काही वंशज था। इस शिलालेख की तिथि १ २०७ ई० ह । 
इससे भौ मन्म भूपति का समय १२०७ ईण्से १२५० ई०्के बीच मे सिद्ध 
होता है । 

अडचार संस्करण की अंग्रेजी भूमिका के लेखक डा कुन्हन्‌ राज का 
(प० ३९४३) कहना है कि संकल्पसूर्योदय में उद्ध.त उक्त श्लोक भरत के 
नाटचशास्त्र मे भी उपलब्ध है। इसलिये इससे अमृतानन्द के समय के 
निर्धारण में कोई सहायता नहीं मिल सक 7 । केवल भक्ति भूपाल शब्द से ही 
प्र॑थकार के समय धारण मेँ सहायता मिल सकती है । उपलब्ध प्रमाणो के 





१. मडघार लाइब्रेरी संस्करण, प° ५१ 
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आधार पर अब तकं दक्षिण भारत मेँ केवल एक भक्ति भूपाल का पता चल 
सका है । इस नृपति से सम्बद्ध कुछ शिलालेख उपलब्ध हए है । एक ताच्नपत्र 
मे भक्तिराज को चोल वंशका बताया गयाहै, जोकि अन्ध्रमेञ बसे 
ये) इस ताञ्रलेख की तिथि १३५५-५६ ई० है। १३८८ ई० ओर १४१६ 
ई० के अन्नदेव के ताम्रलेखो मे भी भवितिराज का उल्लेख मिलता है । अन्न- 
देव भवितराज का द्वितीय पत्र था ओर १३६६ ई० मेँ सिहासनारूढ्‌ हुजा था । 
इतिहास मेँ केवल यही एक भकव्तिराज अब तक उपलब्ध हुंजा है । इसके साथ 
करिनाई यह है कि यहाँ पर कहीं भी मन्मका उत्लेख नहीं मिलता । भव्ति- 
राज के एक ओौर पत्र था, जिसकी कि मृत्यु भक्तिराज के सामनेही हो गई 
थी । प्रथमपूत्र कीमृत्युहो जानेैसे ही इसका द्वितीय पुत्र अन्नदेव राजा 
हआ । हो सकता है कि जब भवितराज जीवित था, तभी राजकुमार मन्म के 
कहने से अमृतानन्द ने इस ग्रन्थ की रचना कौ । इस परिस्थिति में यह्‌ मानना 
पड्गा कि भक्तिराज की मृत्यु तिथि ( १३६६ ई६० ) के पूवं इस ग्रन्थको 
रचना हो चुकी थी । 

इस प्रकार हम यहाँ देखते हैँ कि अलंकारसंग्रह के तिरुपति संस्करण कौ 
संस्कृत भूमिका मे अमृतानन्द का समय ई° १३ वीं शताब्दी के मध्यमे माना 
गया है, जब कि अडचार संस्करण की श्रग्रेजी भूमिका मे इसका स्थितिकाल 
६० १४बीं शताब्दी माना है । इस सम्बन्ध मेँ किसी निश्चय तक पहुंचने के 
लिये हम यहाँ पर पहले नागभटर, धमचिा्यं ओर शिवानन्द के समय में विचार 
करना चाहृगे । 

अमृतानन्द ने योगिनीहृदयदीपिका (प्‌० ६८) मेँ शिवानन्द की सुभगोदय- 
वासना को उद्धृत किया है ओौर शिवानन्द" ने नागभदटू के त्रिपुरासारसमूच्चय 
को लघुस्तव के व्याख्याता जेनाचार्यं सोमतिलक सूरि ने त्रिपुरासारसमुच्चय 
को कवि हस्तिमल्ल की कृति माना है । इस प्रकार नागभदटु ओर कवि हस्ति- 
मल्ल अभिन्न व्यवित ह । जैन इतिहासकार श्री नाथूराम प्रेमी ने कवि हस्ति- 
मत्ल के लिये लिखा है-- 

“.हूपक या नाटक उनके सिवाय ओर किसी दिगम्बर जेन कवि ने नहीं 
लिखे है । वह गोविन्द भटर के पत्र तथा वत्सगोत्रीय दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे । 
स्वामी समन्तभद्र के देवागमस्तोत्र को सुनकर गोविन्द भद जन-घमं में दीक्षित 





१. ऋज्‌विमशिनी, प° ११७ 
२. जेन साहित्य ओर इतिहास, प° २६०-२६६ 
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हो गये थे । हस्तिमल्ल कर्णाटक प्रदेश के शासक पांडचराज (१२६० ई०) के 
आश्रित कविथे । कविने कहीं भी इस पांडच महीश्वर का नामोत्लेख नहीं 
कियाहै। हस्तिमल्ल का असली नाम क्या था, इसका भी पता नहीं चलता । 
यह्‌ नाम तो उन्हं एक मत्त हाथी को बस में करने के उपलक्ष्य मेँ पांडच राजा 
के द्वारा प्राप्त हुआथा। इस हस्तियुद्ध का उत्लेख कवि ने अपने विक्रान्त 
कौरव के अतिरिक्त सुभद्राहरण' नाटकमेंभी कियाहै ओौरसाथही यह भी 
बतलायादहै कि कोई धृतं जेन मुनिका रूप धारण करके आयाथा ओौर 
उसको भी हस्तिमल्लने परास्त करदियाथा। कवि हस्तिमल्लके चार 
नाटक उपलब्ध हैँ, जिनके नाम है--१. विक्रान्तकौरव, २. मंथिलीकल्याण, 
३. अञ्जनापवनंजय ओौर ४. सुभद्रहरण । ये सभी नाटक माणिक्यचन्द्र 
दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला मेँ प्रकाशित हो चुके हँ । इनके अतिरिक्त उदयराज, 
भरतराज, अर्जनराज ओर मेघेश्वर नामक अन्य चार नाटकोंके रचयिताभी 
हस्तिमल्ल को ही बतायाः गया है ।'' 


श्रीनाथूराम प्रेमी जी नै कवि हस्तिमल्ल का उपर्युक्त परिचय उनके ग्रन्थों 
के आधार पर लिखा है । हस्तिमल्ल नै स्वयं अपने को वत्सगोत्रीयः ब्राहमण 
माना है । विक्रान्तकौरव के अन्त मेँ कवि लिखताहै-- 
सं वित्प्रकाशकौटस्थ्यमयीं मायातिलङ्किनीम्‌ । 
अपवर्गस्य पदवीं त्रयीमाराधयामहे ।। (६।५८, पृ १६२) 


शाक्त तन्त्रो मेँ परा संवित्‌ कोही परब्रह्म माना गयादहै। कविने यहाँ 
पर त्रयी को घनीभूत संवित्प्रकाश मानकर उसके आराधक के रूपमेँ स्वयं 


१. सम्यक्त्व सुपरीक्षितं मदगज मुक्ते सरण्यापुरे 
चास्मिन्‌ पाण्डचमहीश्वरेण कपटाद्धन्तुं स्वमभ्यागतम्‌ । 
ैलूषं जिनमृद्रधारिणमपास्यासौ मदध्वंसिना 
श्लोकेनापि मदेभमल्ल इति य प्रख्यातवान्‌ सूरिभिः ॥ 
यह्‌ श्लोक सुभद्रा नाटिका अथवा हस्तिमध्लकं प्रकाशित किमी भी 
नाटक मे उपलन्ध नहीं हं । विक्रान्तकौरव तथा मथिलीकल्याण की 
संस्कत भूमिका मे यह श्लोक अय्यपाय कं जिनेन्द्रकल्याणाम्युदय का 
बताया गया ह । 

२. आर्ट का कंटलागस केटलागरम्‌, पृ० ७६५ द्रष्टव्य । 

३. विक्रान्तकौरव, १।४०, पृ०२०। 








८६ आगम ओर तन्त्रशास्त्र 


को उपस्थित किया है। कवि अ'जनापवनंजय मे भरत मृनि ओौर मंथिली- 

कल्याण मेँ दशरथतनय रामको प्रणाम करता है, साथ ही विक्रान्तकौरव 
तथा सुभद्रानाटिका के प्रारम्भे आद्य तीर्थंकर ऋषभदेवको। एेसा प्रतीत 
होता है कि उस समय त्रिपुरासम्प्रदाय का जेन-धमं के साथ निकट! का सम्पकं 
रहा है । हस्तिमल्ल का उदाहरण तो प्रस्तुतहीहै। लघुस्तव के जेन 
व्याख्याता सोमतिलक सूरि का ऊपर उज्लेख किया गया है । अमृतानन्द योगी 
के आश्रयदाता राजा मन्म कं लिये भी अलंकारसंग्रह (१।३) मे 'शिवपादाग्ज- 
षट्पद के स्थान पर 'जिनपादाग्जषट्पदः' इस पाठान्तर का उल्लेख तिरुपति 
संस्करण मे मिलताहै। इसी प्रकार जेन धर्मावलम्बी प्रभाचन्द्राचा्यंकी कृति 
प्रभावक्चरित मे धमं पण्डित कौ चर्चां मिलतीहै। ये लघुस्तुति के कर्ता 
धर्माचायं से अभिन्न प्रतीत होते हँ । इस ग्रन्थ कें प° १४६-१५० में धमं 
पण्डित के लिये लिखा गयाहै किये लाट देश के नमंदा तटवर्तीं भृगुकच्छ 
प्रदेण के रहनै वाले थे । इनके पिताकानामसूरिदेव था, जोकि वेद ओौर 
वेदांग मेँ पारंगत ब्राह्मण थे । इनकी माताकानाम सावित्रीथा। धमं ओर 
शमं नामके दोभाईथे ओर इनकं गोमती नाम की एक बहिन थी । इनकी 
क्षेत्रपाल की उपासना ओर योगिनीदशंन आदि का भी यहाँ वणन मिलता 
है । यहाँ इनके धारापुरी जाने तथा वहाँ पर राजा भोज के दरबार मे कान्य- 
निमाण करने ओर विद्वानों के साथ शास्व्राथं करने की भी चर्चा है। यहां 
धमे का सिद्ध सारस्वत कवि केरूपमें बार-बार उल्लेख कियागयाह। 
राजस्थान पुरातत्त्व मरन्थमाला प्रकाशित त्रिपुराभारतीलधृस्तव कं अन्त में 
सिद्ध सारस्वत की कृति मातंगी स्तोत्र भी प्रकाशित है । क्या सिद्ध सारस्वत 
धर्माचापंकाही उपनाम हं ? 


हमने अन्यत्र सिद्ध क्ियादहै कि पंचस्तवी के रचयिता धर्माचा्यंहीहै। 
सकलजननीस्तव के टीकाकार पण्डित हरभटुः शस्त्री भी इसी मतके है। 
पचस्तवी के अन्तगंत विद्यमान अम्बास्तव का अठारहवाँ श्लोक (लक्ष्मीवशी- 





१. त्रिपुराभारतीलघुस्तव की भूमिका मेँ जैन मुनि जिनविजय जी लिखते 
है --"“इस लघुस्तुति का प्रचार जेन सम्प्रदायमें भी प्राचीनकालसे 
बहुत अधिक रूपमेँ प्रचलित रहा है" (पृ०२)। 

२. सारस्वती सुषमा, वषं २०, श्रंक २, प° १३-२६ 

३' “पञ्चस्तन्यां व्यधात्‌ श्रीमद़्माचायंकृताविमम्‌"' (प° १७२) । 





योगी अमृतानन्द ८७ 


करण) भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण में उद्धृत है । इससे एेसा प्रतीत होता 
है कि प्रभावकचरित मे वणित धम्मं पण्डित ही भृगुकच्छ से आकर यर्हां बस 
गये ये ओर सम्भवतः यहाँ पर इन्होने पंचस्तवी की रचना की । लघुस्तुति के 
कर्ता धर्माचायं को त्रिपुरासम्प्रदाय के हादिमत की सिद्धौघ परम्परामें द्वितीय 
स्थान प्राप्त है । सरस्वतीकण्ठाभरण का रचनाकाल म० म०पी° वी°ः काणे 
ने १०३०-१०५० ई० माना है । इसी के आसपास पंचस्तवी का रचनाकाल 
भी मानाजा सकताहै। 

धर्माचायं के बाद हादिमत में सिद्धौघ परम्परा केदो गुरु तथा मानवौघ 
परम्पराके सात गुर्ओोंके बाद ऋजुविमशिनीकार शिवानन्द को स्थिति है। 
वंण परम्परा के समान गुरुपरम्परा मेँ भी प्रत्येक पीदी के लिये यदि २५ वषं 
का समय निर्धारित किया जाय तो धर्माचायं ओर भोजदेव के लगभग २२५ 
वषं बाद ई० १३बीं शताब्दी के अन्तिमि भाग मे शिवानन्द की स्थिति 
निश्चित होती है । ऊपर १२६० ई० के आसपास कवि हस्तिमल्लः का समय 
बताया गया है । इस प्रकार कवि हुस्तिमल्ल अथवा नागभटू को शिवानन्दका 
वृद्ध समसामयिक माना जाय तो कोई विरोध प्रतीत नहीं होता । 

अमुतानन्द ने सौभाग्यसुधोदय के अन्तमं हादिमत की मानवौघ गुर 
परम्परा की समाप्तिके बाद पांचवीं पदी में अपनी स्थिति बतलायीहै। इस 
क्रम मे उपर्युक्त नियम के अनुसार ई० १४ वीं शताब्दी के उत्तराधं में अमृता- 
नन्द की स्थिति आतीदहै, जोकि डा० कुन्हन राज" के द्वारा निर्धारित तिथि 
के आसपास ही पडतीदहै। डा० कुन्हन राज ने संभावना प्रकटकीटहै कि 
१३६६ ई० के पहले अलकारसंग्रह का रचनाकाल होना चाहिये । इस अवस्था 
मे संकल्पसूर्योदय मे उद्धृत पद्य को टीकाकार के प्रमाण पर अलंकारसग्रहुका 
माननम भी कोई विरोध प्रतीत नहीं होता गौर इससे भी अमृतानन्द कं 
समय के निर्धारण मे सहायता ही मिलतीदहै। अमृतानन्द ओौर वेकटनाथ 
देशिका को समसामयिक ओर एक दुसरे से परिचित मानाजा सकताहै। 
संभवतः ये एक ही स्थान कं अथवा बहुत समीप के निवासी रहै होगे । 


१. निणंयसागर प्रेस, द्वितीय संस्करण, पृ०७१३-७१४ 

२. हिस्टी आफ संस्कृत पोइटिक्स, तृतीय संस्करण, पृ० २६१ 

३. प्रंजनापवनंजय भौर सुभद्रा नाटिका के संपादक प्रो° माधव वासुदेव 
पटव्धन ने इनका समय ६्से १३ वीं शताब्दी के बीच मानादहै 
(प्‌० १२-१४) । 

४. अलंकारसंग्रह, अ ग्रेजी भूमिका, प° ४३ 











ब. आगम ओर तन्त्रशास्त्र 


संकल्पसू्यदिय के टीकाकार अहोबल स्वयं दाक्षिणात्ययथे। वेंकटनाथ ओौर 
इनके बीच का समय कोई बहुत लम्बा नहींदहै। इसलिये टीकाकार के वचन 
को असंगत मानने में कोई ओौवित्य प्रतीत नहीं होता । इस प्रकार ई० १४्वीं 
शताब्दी कं उत्तराधें मेही अमृतानन्द की स्थिति मानना युक्तिसंगत होगा । 
ई° १३बीं शताब्दी के पूर्वाद्धं म अमृतानन्द योगी की स्थिति नहीं मानी जा 
सकती, क्योकि जैसा कि ऊपर बताया गया है, अमृतानन्द ने शिवानन्द की 
सुभगोदयवासना आदि ग्रन्थों कें उद्धरण योगिनीहूदयदीपिका मेँदिये हैँ ओौर 
शिवानन्द न नागभटू कं त्रिपुरासारसमुच्चय के पयो को उद्धृत किया है । यह्‌ 
नागभटु ही कवि हस्तिमत्ल के नाम से जेन साहित्ये प्रसिद्ध हैँ ओर उनका 
समय ई० १३ वीं शताब्दी कं अन्तिमि भागम मानाजातादहै। 


शिवानन्द के प्रशिष्य महार्धंमंजरीकार महेश्व रानन्द की स्थिति शिवानन्द 
मुनि ओर अमृतानन्द योगी के बीच में किसी समय माननी होगी । ये चोलदेश 
कं निवासीथे। धाराधीश भोज के लाटदेशीय राजकवि धर्माचायं की कृति 
पचस्तवी, महेश्व रानन्द कौ महाथं मंजरी तथा अमृतानन्द योगी के षट्‌्त्रिशत्त- 
त्वसंदोह, योगिनीहूदयदीपिका आदि ्रन्थोंका काश्मीरी साहित्य में आदर के 
साथ उत्लेख मिलता है ओर बड़ी संख्या मेँ इनकी मातृकाएँं वहाँ उपलब्ध 
है । इसी प्रकार इन ग्रन्थो पर काश्मीरी प्रत्यभिज्ञा दशंन का स्पष्ट प्रभाव 
परिलक्षित होता है । आःगमन कौ असुविधा के उस युगमें ज्ञान के आदान- 
प्रदान कौ इस प्रणाली कौ जानकारी प्राप्त कर सकना एक कठिन कार्य होते 
हुए भी अनुसन्धान प्रेमिगों के लिए एकं मनोरंजन का विषय बन सकती है । 
भारतीय ईइ हास में विद्वान्‌ ओर विद्यानुरागी राजवंशों की राजधानियों के 
अतिरिक्त काशी मौर कष्मीर के समान ही बिहार, पंजाब, उडीसा, गुजरात, 
आन्ध्रप्रदेश ओर तमिलनाड आदि प्रदेशों मेँ अनेक विद्यापीठ ज्ञान की उपासना 
म निरत थे। उनका आधुनिक विश्वविद्यालयों के समान दही सम्मनथा। 
इनमें से कष्ठ विद्यापीठों मे अनैक शतान्दियों तक भारतीय वाङ्मय की कुछ 
विशेष शाखाओं का अध्ययन निरन्तर आगे बढता रहा है । आजकल राज- 
नीतिः प्रधान इतिहास लेखन का ही बोलबाला है । यदि भारत के साहित्यिक 
इतिहास के लेखन की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हो तो विभिन्न शास्त्रों 
के विका की परम्पराका सही मूल्यांकन कियाजा सकता । इस दष्टिसे 
लिखा गया इतिहास भारतीय धमं, दशंन ओर साहित्य के क्रमिके विकास के 
कुछ अज्ञात पृष्टों को खोल सकंगा । 





आगम ओर तन्त्रशास्त्र की सृष्टि प्रक्रिया 


अहिबृध्न्य संहिता पांचरात्र आगम का एक विशिष्ट ग्रन्थ है । प्रसिद्ध 
जमन विद्वान्‌ श्राडरने सन्‌ १६१९ मे इसका सम्पादन कियाथा ओौर इस 
पर विद्वत्तापृणं विस्तृत भूमिका लिखी थी । इस संहिता के पांचवें ओर छे 
अध्याय में शुद्ध भौर शृद्धेतरके नामसेदोप्रकारकी सुष्टिका वणन किया 
गया है । 
१. वेष्णवागम सम्मत सुष््टि प्रक्रिया 


षाड्गुण्य की स्तिमितावस्था यहाँ नारायण अथवा परब्रह्म के नामसे कही 
गयी है । ज्ञान, शक्ति, एश्वये, बल, वीयं ओौर तेज इन छः गुणों के समुताय 
को षाड्गुण्य कह) हैँ । परब्रह्म स्वरूप नारायण मेँ यह छो गृण स्तिमित, 
शान्त ओर प्रवृद्ध अवस्थामें रहते हैँ निश्चेष्ट रहते हैँ । उस परब्रह्म नारायण 
काज्ञान अपनाही स्वल्पहै भौर शक्ति प्रभृति पांच उस ज्ञान ( चिति) 
स्वरूप ब्रह्म के गृण हैँ । इस षाड्गृण्य परब्रह्म नारायण की शक्ति लक्ष्मी है । 
चन्द्रमाकी चांदनी की तरह यह उससे कभी अलग नहीं होती । शक्तिसे 
परिवृंहित इस षाड्गुण्य ब्रह्म मे यह संकल्प उकठ्ताहैकिएकमसे में अनेक हो 
जाऊ । तब वे निश्चेष्ट गुण सचेष्ट होने उगते है, उनमें स्पन्दन होने लगता 
है। इसीको गुणों का उन्मेष कहते हैँ । इसमें नारायण की स्वतन्त्र इच्छा 
शक्ति ही कारण है भगवान का यहु स्वतन्त्र, स्वच्छन्द, सकल्पं सुदशेन के 
नाम से इस शास्त्र मेँ परिभाषित दहै। इन गृणो का उन्मेष होने से प्रथमतः 
व्यूह्‌, व्यूहान्तर ओर विभव केरूपमें शुद्धसृष्टिका आविर्भाव होतादहै। 
वासुदेव, संकषंण, प्रद्युम्न जौर अनिरुद्धये चार व्यृहर्है। वासुदेव मेँ उक्त 
छहों गुण उन्मेषावस्था मेँ रहते है, किन्तु संकषण मेंज्ञान्‌ ओर बल, प्रदयुम्न 
मे वीयं ओर एश्वयं तथा अनिरुद्ध भँ शवित ओौर तेज गुण उन्मेषावस्था में 
तथा बाकी गृण प्रसुप्त रहते है । य्‌ हान्तरों की संख्या बहार है । प्रत्येक व्यूह 
से तीन-तीन व्यूहांतरोंका अविर्भाव होता है। विभवावतारों की संख्या ३६ 
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है । इनका विस्तृत वणन सात्वत संहिता के बारहवे परिच्छेद मे मिलता है । 
इनको शृद्ध सृष्टि इसलिए कहा जाता है कि इनका सहारा लेकर योगी भव- 
सागरसे तर जाते हैँ । 


शृद्धेतर सृष्टि मे परम व्योम, पुरुष, माया, निर्यात, काम ओर त्रिगुण 
(सत्व, रज ओर तम) कासमवेश किया गयादहै। आगे की सृष्टि प्रक्रिया 
के संचालन के लिए यह तीन गुण अव्यक्तया मूल प्रकृति के रूपमे पृथक्‌ 
हो जाते हैँ । इससे आगे सांख्य समत सृष्टि क्रम ही यहाँ स्वीकार किया गया 
है । अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति से क्रमशः बृद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्रा ओर 
एकादश इंद्रिय, भूतपंचक ओौर फिर इससे सारे भौतिक जगत्‌ की सृष्टि होती 
है । प्रकृति को इस संहिता मे तम, गुण, साम्य, अविद्या, स्वभाव, योनि, 
अयोनि, गृणयोनि इत्यादि नामों से अभिहित किया गया है। यही है संक्षेप 
मे वेष्णवागम सम्मत सुष्टि प्रक्रिया । 


२. शेवागम सम्मत सृष्टि प्रक्रिया 


ैवागमों मे भी शुद्ध ओौर अशृद्धकेभेदसेदो प्रकार की सृष्टि मानी 
गयी दहै। शतरत्नसंग्रह म बताया गयादहै कि परम शिव के साथ समवेत 
महामाया शविति के क्षुन्ध होने पर नाद नामक प्रथम तत्त्व उत्पन्न होता है । 
इसको शिव तत्व भी कहते हैँ । इसके उपरान्त बिन्दु तत्त्व विकसित होता 
है । इसको शक्ति तत्त्व भी कहते ह । शक्ति से सदाशिव, सदाशिवसे ईश्वर 
ओौर ईश्वर से णद्ध विद्या नामक तत्त्वत की उत्पत्ति होती है। ये ही पांच 
तत्तव शुद्ध सृष्टि के अन्तगंत आते हैँ । शुद्ध सृष्टि का कर्ता शिव दहै ओर इसका 
समवायी कारण विन्दु है । अशुद्धे सृष्टि के कर्ता अनन्त ह ओर इसमे समवायी 
कारण माया हे । शुदढध विद्या, ईश्वर ओर सदाशिव को करमशः मन्त्र, मन्तरेश्वर 
ओौर मन्त्र महेश्वर भी कहते हैँ । इनका शरीर वंन्दव उपादान से बना हं। 
अशुद्ध सृष्टि का विवेचन आगे किथा जायगा । इससे पहले षड्ध्वात्मक सृष्टि 
प्रक्रिया का विवेचन आवश्यक हे । 


३. षडध्वात्मक सृष्टि प्रक्रिया 


शेवागमोंँ मेँ षडध्व प्रक्रिया के आधार पर ही सृष्टि की उत्पत्ति का वणेन 
किया गया ह । महाकवि कालिदासने शिव ओर पावती के अधेनारीश्वर 
रूप की उपमा शब्द ओौर अथंसेदी ह । शारदातिलक की टीका मेँ उद्धृत 
वायवीय संहिता मे बताया गया हं- 


॥ाकाकावााकाष्कक्रक्काककक  ा 
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शन्दजातम शेषं तु घन्ते शङ्कुरवल्लभा । 
अथंस्वरूपमखिलं घन्ते मुग्धेन्दुशेखरः ।॥। 


अर्थात्‌ पावती ओौर परमेश्वर ही शब्द ओर अयंके रूपमे परिणत होते 
है । महार्थमंजरीकारने लिखा है -- 


यदध्वनां च षङ्कुः तत्र प्रकाशा्थंलक्षणमर्धंम्‌ । 
विमशंशब्दस्वभावमधेमिति शिवस्य यामलोत्लासः ।। 


अर्थात्‌ षडध्व प्रक्रिया मेँ अथंस्वरूप तीन अध्वा प्रकाशमय शिव का 
अधंभाग ह ओर शब्दस्वरूप तीन अध्वा विमशंमय शक्ति का अधंभाग हे। 
इस तरह मे शब्द ओर अथमय यह सारा जगत्‌ शिव के यामल स्वरूपसे, 
अधंनारीश्वर स्वरूप से उल्लसित होता हं । प्रकाशमय शिव से कला, तत्त्व 
ओौर भृवन की तथा विमशंमय शकवित से वणं, पद ओौर मनर को सृष्टि होती 
है ।ये ही इस शास्त्र में षडध्वकेनाम से परिभाषित हं । भास्करराय ने 
वानवस्यारहस्य मे इनको शब्दमयी ओर अर्थमयी सृष्टि कानामदियाहे। 
यह विभाग काश्मीर शैव दशंन ओर शाक्त दशंन को भी समान कूप से 
मान्यहे। मूलतः यह विभाग सिद्धान्त शेव दर्शन मेँ विकसित हुआहं। 
तदनुसार कला के पांच भेद ह-शान्त्यतीत शान्ति, विद्या, ्रतिष्ठा ओर 
निवृत्ति । तत्त्व ३६ दँ । इनको तीन विभागो मेँ बांटा गया ह । शिव, शक्ति, 
सदाशिव, ईश्वर ओौर शुद्धविद्या यह पांच शुद्ध तत्त्व हैँ । माया, कला, अविद्या, 
राग, काल, निर्यात ओर पुरुष यह्‌ सात शुद्धाशुद्ध तत्त्व हैँ । प्रकृति से लेकर 
पृथ्वी पन्त सांख्य सम्मत चौबीस तत्त्व अशुद्ध कहलाते है । 
पंचक च्‌क एवं पंचक्त्य 
माया ओर पुरुष के बीच के पांच तत्व पंचकचूक कहलाते हैँ । इनके 
कारण जीव का शिव स्वरूप छिप जाता है, उसकी सवंज्ञता, स्वेकतु ता प्रभृति 
शक्तियां संकुचित हो जाती हैँ । आगम दशंन में सृष्टि, स्थिति ओौर संहार 
के अतिरिक्त निग्रह ओर अनुग्रह भी शिव के कृत्य माने जाते हैँ ओर इस 
तरह से शिव पंचकृत्यकारी कहलाता हं । निग्रह व्यापार के प्रवृत्त होने पर 
जीव संकुचित हो जाता है, वह बन्धन मेँ पडजातादहे। अनुग्रह व्यापार के 
प्रवृत्त होने पर, जिसको कि यहाँ शक्तिपात के नामसे जाना गया हे, वह 
पुनः अपने स्वरूप का दशेन करता हं, अपने संकुचित स्वरूप को, कचुकं को 
उतार फेकता ह ओर पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता हे । 








६२ आगम अौर तन्त्रशास्त्र 


भुवनो की संख्या २२४ है । इसी तरह से वणो की संख्या ५०, पदों की 
८१ ओर मन्त्रोकी संख्या ११ दहै। यह विभाग सिद्धान्त शंवोंको मान्यदहै। 
वेष्णवागमों मेँ तथा अन्यत्र भी भुवनोंकी संख्या १४्ही दी गयीह। शाक्त 
आगमो मेँ वर्णों की संख्या ५१ है। व्योमव्यापित्‌ प्रभृति ८१ पदोंकातथा 
हदय, सद्योजात प्रभृति मन्त्रों का वणेन सिद्धान्त शेवों के आगम ग्रन्थों में 
विस्तार से मिलता है । पांचरात्र ग्रन्थो मेँ जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति ओर तुरीया- 
वस्थाकोपदनाम से जाना गयादहै। अन्यत्र पद शब्दका प्रयोग पाणिनि 
सम्मत अर्थमें कियागयादहै ओर पदों तथा मन्त्रो की संख्या अनन्त मानी 
गयी है ।. 

षडध्व प्रक्रिया के अन्तगंत ही यह सारा जगत्‌ है। सिद्धान्त शेव ग्रन्थों में 
वणित प्रविलापन प्रक्रिया के अनुसार अकारात्मकं अनुत्तर शिव में सारे षड- 
ध्वात्मक जगत्‌ को विलीन कर दिया जाता दै। भूत-शुद्धिसे भिलता जलता 
यह एक भावनात्मक व्यापार है। 


४. कौलागम सम्मत सृष्टि प्रक्रिया 


कौौलागमों मे, जिनकी की साधना विधि शैव ओर शाक्त तन्त्रोसेही 
नहीं, बौद्ध ओर जन सम्प्रदायके योग-तन्त्रके ्रन्थोंसे भी प्रायः मिलती 
जुलती है. मातुका अर्थात्‌ वर्णोँसेही सारे जगत्‌ की सृष्टि मानी गयीदहै। 
इनके अनुसार अकार अर्थात्‌ अनृत्तरही परम तत्व है । यह स्मरण रखनेकी 
बातदहै कि इस पद का प्रयोग शिवया शक्तिके लिए दही नहीं, भगवान्‌ ब॒द्ध 
के लिएभीहृआदहै ओौर वह्‌ भी परवर्ती तान्तिकं ग्रन्थों मेही नहीं, अपितु, 
पालि के प्राचीन म्रन्थों मेँ भी मिलता है । अनृत्तर से प्रथमतः आनन्द, इच्छा 
ओर उन्मेष अवस्थाएं अभिग्यक्त होतीदहैँ। जो कि आकार, इकार ओौर 
उकार वर्णो के प्रतीकरहै। फिर इन्हींसे स्वर ओर व्यंजनात्मक मातृका ओर 
उससे सारे जगत्‌ कौ सृष्टि होती दहै । यह विषय अभिनवगुप्त के तन्त्रालोक 
के तृतीय गा्भिक मेँ विस्तार से वणित है। 
५. ताक्तागम सम्मत सृष्टि प्रक्रिया 

पुण्यानन्द का कामकलाविलास आपातत. यद्यपि कामशास्त्र का ग्रन्थ 
प्रतीत होता है, किन्तु इसमें श्रीचक्र की आध्यात्मिक व्यापा प्रस्तुत की गयी 
है। श्रीचक्र एक यन्त्रहै। इसमे उपने आवरण देवताओं के साथ भगवती 
त्रिपुरसुन्दरी की उपासना की जाती है । त्रिकोण ओर उसके मध्य में स्थित 
बिन्दु इसमे प्रधान है । मध्य स्थित विन्दु म॑ त्रिपुरसुन्दरी कौ तथात्रिकोण.की 
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तीन रेखाओं म क्रमशः कामेश्वरी, वज्रे श्वरी ओर भगमालिनी कौ उपासना 
की जाती है। ये क्रमशः ओडचाण, कामरूप, जालन्धर ओौर पूर्णगिरि पीठ पर 
विराजमान हँ । इन चारों देवियोंका विग्रह परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर 
बेखरी वाणी से बना दहै । 


टस ग्रन्थ की प्रथम दस कारिकाओं मे संक्षेप मै सृष्टि प्रक्रिया का वर्णेन 
किया गया है। यहाँ भी शिवको प्रकाश स्वरूप ओर शक्ति को विमशं का 
विलास माना दहै । प्रकाश स्वरूप शिव मेँ यह विमशंमय सारा जगत्‌ अन्तर्लीन 
है, छिपा हृ है भौर इस छिपे हए रूप को अपने प्रतिबिम्बत करनै वाले 
आदशं ( दपण ) काकायं यह शक्ति करतीहै। इसतरहसे केवल शिव 
अथवा केवल शक्ति जगत्‌ का निर्मगण नहीं कर सकती, किन्तु कामेश्वर- 
कामेश्वरी, शिव-शक्ति दोनों मिलकर ही सारे जगत्‌ की सृष्टि करते हैँ । शिव 
अौर शविति का यह समागम ही उस पराशक्ति को प्रवृद्ध करता है, जिससे 
कि बीजसे अकुर के समान शिव तत्त्व से लेकर क्षिति (पृथ्वी) तत्त्व पर्यन्त 
सारे जगत्‌ की सृष्टि होती है। यह पराशवित प्रकाश अर्थात्‌ अनुत्तर शिव के 
अकार तथा विमशं लिपि हकवार को लेकर प्रत्याहार के रूप में समस्त मातृका 
वर्णो को समेट कर "अह" रूप मेँ भासित हो उठती है । दपण मेँ सूयं के प्रकाश 
से प्रतिफलित होने पर जैसे पास की दीवार पर एक चमचमाता प्रकाशबिन्दु 
भासित दहो उठ्तादहै, उसी तरह से स्वच्छ विमशंरूपी दपण मेँ परम 
शिवलूपी प्रकाश की किरणें जब प्रतिफलित होती है, तो उस समय 
ज्ञानरूपी दीवाल पर महानिन्दु भासित होने लगता है ओर इस तरह 
से "अह ब्रह्मास्मि, शिवोऽहं" इत्यादि वाक्यों मँ निविष्ट अहंता का स्पष्ट 
भास होने लगता है। यह महाबिन्दु बादमें शुक्ल, रक्त ओर मिश्च विन्दुके 
रूप में त्रिवा विभक्त हो जातादहै। शुक्ल ओौर रक्त बिन्दुं का एक युगल 
रहता है । इनमें शिव ओर शविति स्वतन्त्र रूपमे अपनी स्त्यानावस्थाका 
परित्याग कर सृष्टि कीओर उन्मुख होते हैँ ओर शब्दमयी एवं अथमयी सृष्टि 
कै रूप मँ षडध्वात्मक जगत्‌ का निर्माण करतेदहँ। ये अग्नि ओौर सोमके 
प्रतिनिधि हैँ । वेद मे भी जगत्‌ को अग्नीषोमात्मक कहा गया हं । मित्र विन्दु 
मे शुक्ल ओर रक्त बिन्दु मिश्रित हो जाते हैँ । इस प्रक्रिया का सम्पादक रवि 
(सूर्य) है। इसी को काम-बिन्दु कहा जाता है, क्योंकि इस मिश्रीभाव स्थिति 
की सभी कोई कामना करते हैँ । अग्नि ओर सोम के प्रतीक शुद्ध ओौर रक्त 
बिन्दु कला केनामसे अभिहित होते हैँ। इस तरहसे काम ओर कला 
बिन्दुओं के योग से काम-कला का विकास होता है । 
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यहाँ यह स्मरणीय हं कि ब्राह्मी लिपि मेंएकार ओर ईकार तीन बिन्दुओं 
केरूपमंही लिखे जाते हैँ। एकार से वाग्भव बीज ओौर ईकार से त्रिपुर- 
सुन्दरी बीज की निष्पत्ति मानी गयी है । 


त्रिकोणमेकादशमं वह्भिगेहं च योनिकम्‌ । 
शगार चेव एकारं नामभिः परिकीतितम्‌ ॥ 


इस श्लोक में एकार बीज का वर्णेन ह । एक बिन्दु ऊपर ओौरदो बिन्दु 
नीचे रखने से त्रिकोण का आकार बन जाताह। स्वरों म एकादश एकार 
का ब्राह्मी लिपि में यही स्वरूप ह । त्रिकोण की आछृति िघाडे जैसी होती 
हे, अतः इसको श्छगाट भी कहते हैँ । बौद्ध तन्त्रो मे इसका वर्णन इस त रह से 
हभ हे -- 
एकाराकृति यदहिव्यं मध्येषट्‌कारभूषितम्‌ । 
आलयः सवंसोखूयानां बौ घरत्नकरण्डकम्‌ ॥ 


स्पष्ट हं कि उपर्युक्त वचन मेँ काम-कला पद से त्रिपुरसुन्दरी के बीजाक्षर 
का बोध कराया गया हं । इस बीजाक्षर के माध्यम से ही उसकी उपासना की 
जाती हं । इस काम-कला से ही समस्त तत्त्वों का विकास भी होता हे । 


६. भास्करराय सम्मत सुष्टि प्रक्रिया 


भास्करराय आगम ओर तन्त्रशास्त्र के अन्तिम महान्‌ आचाथं माने 
जाते हैँ । नित्याषोऽशिकाणंव की सेतुबन्ध टीका, वरिवस्यारहस्य भौर 
ललितासहस्रनाम की सौभाग्यभास्कर व्याख्या इनके प्रसिद्धतम ग्रन्थ है । 
सौभाग्यभास्कर मँ प्रसगवश इन्होंने प्रपंचसार मेँ प्रतिपादित सृष्टि प्रक्रिया 
की व्याख्या करते हुए लिखा है--प्रलयावस्था मेँ ब्रह्य घनीभूत दशा में 
अवस्थित रहता है । उस समय आगे जिन प्राणियों की सृष्टि की जाने वाली 
है, उनके कर्मो के साथ ब्रह्म की मायाशक्ति भी प्रसुतावस्थामें रहती है। 
समय के अनुक्तार कर्मों का परिपाक होने परब्रह्म में विचिकीर्षा उत्पन्न होती 
है । उस समय मायाशक्ति प्रवृद्ध हो उठ्तीहै। ब्रह्य की यह्‌ स्थिति अव्यक्त 
के नामसे अभिहित होतीदहै, क्योकि इस दशा मे यद्यपि कर्मोका परिपाक 
हो जाता है ओर उसकी शक्ति भी प्रवृद्ध हो जाती है, किन्तु वह अभी अव्यक्त 
रहती हैः । इसी को कारण-बिन्दु कहते ह, क्योकि यह जगत्‌ रूपी अकुर का 
कन्द भाग है। कन्द भाग अर्थात्‌ जड़ के विकसित होने के बादही जैसे 
भकूर फूटकर ऊपर आता है, उसी तरह से इस कारण बिन्दु के विकास के 
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बाद ही आगे की सुष्टि चलती है। 'विचिकीरषुघेनीभूता सा चिदम्येति 
विन्दुताम्‌' प्रपंचसार के इस वचन में "बिन्दु" पद कारण-बिन्दु का बोधक है। 
इस कारण चिन्दुसे क्रमशः कायंबिन्दु, नाद ओर बीज की उत्पत्ति होती है, 
जोकि पदार्थो की पर, सूक्ष्म ओर स्थूल दशाके प्रतीक रहैँ। पे क्रमशः 
चित्स्वरूप, चिदचिन्मश्रित स्वरूप ओौर अचित्स्वरूप होतेदहैँ। ये ही कारण 
बिन्दु प्रभृति चार तत्व अधिदेवत अवस्था मे अव्यक्त, ईश्वर, हिरण्यगभं ओौर 
विराट्‌ के ; शान्ता, वामा, ज्येष्ठा, रौद्री के, अम्बिका, इच्छा, ज्ञान, क्रिया 
के रूप मेँ विकसित होते हैँ । अधिभूत अवस्थामेंये कामरूप, पृणंगिरि, 
जालन्धर, ओर ओडयाण पीठकारूप धारण करतेहैँ ओर अध्यात्म पक्ष 
म कारण बिन्दु शक्ति, पिण्ड, कृण्डली प्रभृति शब्दों से अभिहित होता है, 
जिसको किं स्थिति मूलाधार मेँ रहती है । यह्‌ कारण बिन्दु जब कायं बिन्दु, 
नाद ओौर बीज की उत्पत्तिके लिए उन्मुख होकर ट्व्तादहै, तो उस दशामें 
अग्यक्त, शब्द ब्रह्म नाम का "रव" उत्पन्न होता है। जैसा कि प्रपंचसार में 
तापा गया है--. 
विन्दोस्तस्मादभिद्यमानादग्यक्तात्मा रवोऽभवत्‌ । 
स रवः श्रुतिसम्प-नैः शब्दत्रयं ति गीयते 
इस रव का कारण-बिन्दुसे तादात्म्य रहता है, इसलिए यह सवंगत है, 
तो भी इसकी अभिव्यवित मूलाधारमेंही होती दहै । सभी प्राणियों मेँ निवास 
करने वाला चंतन्य ही यह शब्द-ब्रह्म के नाम से जाना गया है) यह प्राणियों 
के देह में कुण्डलिनी कारूप धारण कर लेता है ओर परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
ओर वैखरी के क्रमसे वणं रूपमेँ अभिव्यवत होतादहै। इसकी अभिव्यक्ति 
के लिए व्यंजक कै प्रयत्न से संस्कृत पवन की आवश्यकता पडती है । कारण 
बिन्दु का यहु अभिग्यक्त स्वरूप शब्दब्रह्म कहलाता है ओर मूलाधार में तिष्प- 
न्दावस्था मे अपने स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित रहता है। इसी स्थिति को परावाक्‌ 
कहा जातादहै। व्यंजक के प्रयत्न से संस्कृत पवन जब नामि तक चला आता 
है, तो उस पवन से पश्यन्ती वाक्‌ अभिव्यक्त होती है । यह्‌ विमशत्मक मन 
से जुडी रहती है ओर इसमें कायंबिर्दु का सामान्य स्पन्दन प्रकाशित हो उठता 
है। वही शब्दब्रह्म उसी सस्कृतं पवनस प्रेरित होकर जब हृदय स्थान में 
अभिव्यक्त होता है, तो वह निश्चयात्मिका बुद्धि से संयुक्त होकर विशेष रूप 
से स्पन्दित होने वाले नादका रूप धारण कर मध्यमावाक्‌ केषूपमें प्रसिद्ध 
होता है । वही शब्दश्रह्य उसी संस्कृत पवन से प्रेरित होकर कण्ठ प्रभृति स्थानों 
म अभिन्यक्त होकर अकारादि वर्णोके रूपमेँ कान से स्पष्ट सुनायी पड़ने 
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लगती है, तो बीजके रूपमेँ प्रकाशित होताह । इसीको वंखरी वाक्‌ कहते 
है । सामान्य आदमी मातुकाके किसी व्णंको सुनताह, तो उसको केवल 
वैखरी वाणी काही बोध होताहे। परा, पश्यन्ती ओर मध्यमा वाणी से 
इनकी करमशः कंसे अभिव्यक्ति हुई, इस बात को वह॒ समज्ञ नहीं पाता । निम्न 
श्रुति म यही प्रतिपादित किया गया हं :- 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गृहा त्रीणि निहिता नैङ्खयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥। 
उपसंहार 

ऊपर हमने वंष्णवागम ओौर शेवागमों के दृष्टिकोण से सृष्टि प्रक्रिपाका 
विवेचन्‌ किया ह । इन्हीं आगमो की एक अवान्तर षडघ्वप्रक्रियाको भौ हमनै 
देखा है । कौलागमों मे मातुकासे सारी सृष्टिका उन्मेष मानागयाहे, 
इसकी भी हमने परीक्षाकी ह ओर कामकला विलास के आधार पर सृष्टि 
प्रक्रिया के शाक्त स्वरूप को बतायाहं। अन्तमं प्रपंचसार कै आधार पर 
भास्करराय द्वारा प्रतिपादित सृष्टि प्रक्रियाको दिखायाहं। इस क्रममें 
कालिक विकासकोतो ध्यानम रक्लवाहीगया ह्‌, इससे यह भी स्पष्ट हो 
जाता ह किं अन्ततः तान्त्रिक ओर वैदिक विचारधारामें किसतरह से समन्वय 
स्थापित हो गया । संक्षेप मे अपना निष्कषं हम इस तरह से निकाल 
सकते है । 

इन सभी मतोमें अपने आराध्य की एक विश्वातीत अवस्था मानी गयी 
है, जो कि अपनी शक्ति के साथ स्तिमितावस्था मे विद्यमान रहता हं । यह 
पंचकत्यकारी है । अपनी इच्छा से स्वतन्त्र रूप में यह्‌ इन कृत्यो का सम्पादन 
करता ह । सृष्टि, स्थिति, ओौर संहार मं इसकी प्रवृत्ति निग्रह्‌ ओर अनुग्रह के 
लिए होती है । पंचकृत्य के सम्पादन के लिए उसे परमाणु, प्रकति याकमंकौ 
भी अपेक्षा नहीं रहती । इन पंचकृत्यों के सम्पादन में इसको अन्य किसी कौ 
अपेक्षा न रहने के कारण ही यह परम स्वतन्त्र हं । आगम साहित्य मे द्रेतवाद 
की प्रधानताहं। ये ईश्वर को स्वतन्त्र ओर जीव को परतन्त्र मानते दहै । 
पति, पशु ओर पाशकंरूपमेंकियागया विभाग इन आगमोंकोही नहीं 
षेव ओर वैष्णव आचार्यो को भी शाब्दिक परिवतन के साथ मान्यहं । यहाँ 
ईश्वर को पति ओर जीव को पशु कहा गयाहं । ईश्वर पाश-विनिर्मृक्त हं 
ओर जीव पाशबद्ध । मल, माया, अविद्या, कमं ये सब पाश कं अन्तगंत हैँ । 
टश्वर के निग्रह व्यापार के प्रवृत्त रहने पर जीव पाशोमें बुरी तरह फंस 
जाताहे। इसीको बंध कहते । ईश्वर के अनुग्रह व्यापार के उद्बुद्ध 
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होने पर यह पाणशमुक्त हो जाता हं, मोक्ष पदवी को प्राप्त कर 
लेता हं । 

शुद्ध ओर अशृद्ध केभेदसे ईश्वर दो प्रकार की सृष्टि करताहं । शुद्ध 
ओौर अशुद्ध सृष्टि को नियामक ओौर नियम्यके रूपमे समन्ञाजा सकताहं। 
अशुद्ध सृष्टि पर ईश्वर साक्षात्‌ नियन्त्रण नहीं करता । यह अधिकार वह शुद्ध 
सृष्टि के अन्तर्गत विचयमान व्यूह्‌, व्यृहान्तर, विभव प्रभृति को अथवा मन्त्र, 
मन्त्रेश्वर, महामन्त्रेश्वर प्रभृति को सोपदेतादहै। बीज ओौर वृक्ष की तरह 
यह सृष्टि प्रत्रिया अनादि कालस प्रवृत्त है देतवादमें ही नहीं, अद्रेतवाद 
मे भी अणु परिमाण जीव कौ नित्य स्थिति मानी गयीदहै। माया के सहारे 
पच कचुकों का निर्माण कर अथवा पाश कौ सहायतासेये अधिकारी पुरूष 
जीव के वास्तविकं स्वरूपको कि वहु भगवान्‌ का हीम्रंश है, आच्छादित 
कर देते हैँ ओर उसके पूरवंकरृत कर्मों के अनुसार उसे त्रिगुणात्मिका प्रकृति के 
प्रपच में ठकेल देते हैँ । गुरुकपा, शक्तिपात, ईश्वर का अनुग्रह होने परही 
इस प्रपंच से उसका उद्धार हो सकता है । अनुग्रह ब्परपार को शरबुद्ध करने 
के लिए जीवकोगुरुकी शरणमे जाना पडता है। वह गुरु-प्रदत्त मन्त्रका 
जप करता टै ओौर मन्त्रम विद्यमान पदों भौर अक्षरोंका विश्लेषण करते हुए 
वेखरी से मध्यमा, पश्यन्ती ओर परा वाणी तक की यात्रापरी कर है ओर 
वहां शब्दब्रह्म का साक्षात्कार कर्ताहै। अन्त मेँ वह्‌ अपने उपास्य मेंलीन 
हो जाता है, सायुज्य प्रभृति नामों से व्याख्यात चतुविध मूक्ति को प्राप्त कर 
लेता है । 

अद्रेतवादी आगमिकों की मान्यता किं वह अपने मन सं रामकृष्ण, 
रावण-कंस प्रभृति की भूमिकामें प्रविष्ट होकर नाना प्रकार कं सुख-दुःखों 
की अनुभूति स्वयं तटस्थ भावसे करता हुआ भी जेषे दशंकों म साधारणी- 
करण प्रक्रिया के आधार पर सचमुच की सी अनुभूति पैदा करा दतादहै, 
उसी तरह से ईश्वर भी तटस्थ भावसे लीला करतादहै। लीला करते-करते 
वह बौद्ध ओर पौरुष अज्ञान से आवृत हो जाताहै जौर इस तरह से उसकी 
शव्तियां ओौर स्वरूप सकृचित हो जाते है । संकुचित प्रमाताके रूपमे वह्‌ 
अपने स्वरूप को भूल बैठता है । यह्‌ स्वरूप विस्मृति ही इनके यहां बन्ध है 
मौर स्वरूप की स्मृति ही मोक्ष कहलाती है । इस तरह से इनके मत में बन्ध 
ओर मोक्ष की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । इनकी दृष्टिमें यह्‌ सारा विश्व 
'अहम्‌' का ही विलास है । चित्रकार कागज, कपड़ाया दीवाल पर अपनी 
कल्पना का चित्र उकेरताहै। यह्‌ शिव एेसा अनोखा चित्रकार कि बिना 
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आधार के अपने आपं इस विश्वके उन्मीलन ओर निमीलनकी लीला 
करता रहता है । अपनी अहन्ता को वह परिमित प्रमाताके रूपमे भौतिक 
शरीर तक सीमित कर देता है ओौर फिर वही पर प्रमाताके रूपमे इस पूरे 
विश्व मे विश्वाहन्ता के रूप मेँ इसका विस्तार कर लेता है । इस स्थिति में 
वह इस परे विश्व को अपना कृटुम्ब नहीं, किन्तु स्वयं अपना ही स्वरूप मानता 
है । तन्त्रालोक मेँ तिकशासन को उद्धृत करते हुए अभिनवगृप्त ने कहा है-- 


समता सवेदेवानामोवल्लीमन्त्रवणयोः । 
आगमानां गतीनां च सवं शिवमयं यतः ॥ 


त्रिकशासन के निम्न दो श्लोकों मे, जिसको कि तन्त्रालोक की टीका 
मे जयरथ ने ओर महाथंमंजरी की स्वोपज्ञ परिमल टीका मेँ महेश्वरानन्द 
ने उद्धृत किया है, शक्तिसंगमतन्त्र में स्मृत समताष्टक मागं का प्रतिपादन इस 
तरह से मिलता है-- 


समता सवेभावानां वृत्तीनां चैव सवशः । 
समता सर्वदृष्टीनां द्रव्याणां चेव सवंशः ॥ 
भूमिकानां च सर्वासामोवल्लीनां तथेव च । 
समता सवेदेवानां वर्णानां नव॒ सवंशः ॥ 


सन्तो ओर भक्तों की परम्परा से यह समता दृष्टि भारतीय जनमानस 
मे सामान्य रूप से अपना स्थान बनाए हृए है । महात्मा गांधी मे इसी दृष्टि 
का उन्मेष हृ था। किन्तु आज इस समतादृष्टि के मूल स्रोत को 
हमने भुला दिया । आज का प्रवृद्ध भारतीय इस साम्यवादकी खोज मँ उस 
कस्तूरी मृग की भांति भटक रहा है, जिसको इसका ज्ञान नहीं है कि उस 
मनो मोहक गन्ध का स्वामी वह स्वयंहीदहै। आज इस बात को आवश्यकता 
है कि जैसे तत्कालीन सभी धर्मों की उदात्त भावनाओं मेँ समन्वय स्थापित 
कर मानव मात्र के कल्याण के लिए तान्त्रिक धमकी प्रतिष्ठा की गयी थी, 
उसी तरह से आज भी विश्व के सभी धर्मो की उदात्त भावनाओं मेँ समरसता, 
समन्वय स्थापित कर एक विश्वधमं ओर विश्वसंस्कृति की प्रतिष्ठाकी 
जाय । 





सद्गुरु साम्राज्य 


स्वप्रकाशशिवमूतिरेकिका तद्‌ विमशंतनुरेविका तयोः । 
सामरस्यवपुरिष्यते परा पादुका परशिवात्मनो गृरोः।॥ 


अमृतानन्द योगी के चिद्विलास स्तव का यह पहला श्लोक है। यहां 
पर शिव-शक्ति-सामरस्यमय परमशिव को ही गुरु मानकर उनकी पादुका का 
नमन किया गया है । अद्वेतवादी शेव अथवा शाक्त नयमे सभी कुष परम- 
शिव अथवा परासंवित्‌ स्वरूप है । इसीलिये योगिनीहूदय के षडविध मन्त्रां 
प्रकरण में चक्र, देवता, गृरु विद्या, ओर शिष्य मे एक्यानुसन्धान का उपदेश 
किया गयादहै। इस प्रकार गुरुत्व का भी पयंवसान अन्तमं परमशिव रूपमेँ 
ही होता है। सदृगृरुके मौखिक उपदेशों तथा उनके ग्रन्थों के आधार पर 
हम गृरु-तत्त्व के इसी स्वरूप पर प्रधानत 1 अद्रयदृष्टि को ध्यान में रखते 
हुए यहां विचार करेगे । प्रारम्भ में गृरु-तत्व के क्रमिक विकास का संक्षिप्त 
विवरण दियाजारहादहै। 


गृर-तत्व के वास्तविक स्वरूप को समञ्चन के लिये हमें गरु-तत्व क्या 
है ? गुरु कितने प्रकारकेहोतेदहैँ ? गुरु का वास्तविक कायंक्या है? गुरु 
शिष्यकभाव कौ चरम परिणति कहांहोतीदहै ? आदि मुस्यप्रह्नों का तथा 
शक्तिपात, दीक्ला आदि आनुषंगिक विषयों का समालोचन करना होगा । 


प्रथम गुर ईइवर 


पातंजल योगसूत्र (१।२६) में ईश्वर को ही प्रथम गृर माना गयाहै। 
भगवान्‌ ही जीव के उद्धारकर्ता हैँ। जीव को माया-पंक से उठाकर परम पद 
मे स्थापित करने का सामथ्े ओौर किसीमें नहींहै। इसीलिये उन्हींको 
सर्वत्र गृरु रूपसे वणित कियाजातादहै। योगमाष्य मे लिखा है कि-- 
““तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि मूतानूग्रहः प्रयोजनम्‌, ज्ञानधर्मोपदेशेन कत्प्प्रलय- 
महाप्रलयेषु संसारिण उद्धरिष्यामीति' (१।२५) । अर्थात्‌ उसका अपना कोई 
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प्रोजन न होने पर भी कल्प, प्रलय ओौर महाप्रलय मेँ ज्ञान एवं कमं के 
उपदेश के द्वारा ससारी जनोंका उद्धार करनाही, जीव कृपाही, प्रयोजन 
है । ईश्वर! इन्द्रादि देवों को वेदादि शास्त्रों का उपदेश करते ह, अथवा देव, 
मनुष्य, गन्धर्वं आदि इनकी स्तुति करते है, इसलिये इनको गुरु कहा 
गया है । 


लौकिक गुरु 

गुरुः शब्द का साधारण अथं अज्ञान को निगल जानै वाला अथवा धमं 
का उपदेश देने वाला है । सभी ज्ञान यहीं से प्रवृत्त होतेरहै। गुरुपरम्परा के 
द्वारा ज्ञानप्रवाह निरन्तर चलता रहता है । ज्ञानप्रवाह की इस परम्परा को 
शाक्तागम मे ओघ नाम दिया गया है। ओघ जलप्रवाह को कहते है, किन्तु 
यहाँ ज्ञानप्रवाह को भी ओधही कहा गयाहै। यह तीन प्रकार का होता 
है - दिव्यौघ, सिद्धौ ओर मानवौघ। अर्थात्‌ ईश्वर-प्रदत्त ज्ञान पहले देवताओं 
मँ प्रवाहित होता है, देवताओं से वह सिं को प्राप्त होता है गौर सिद्धोंसे 
मानवो को । साधारणतया यही क्रम है । किन्तु इसका अपवाद भी है । किसी 
मानव-विशेष को कभी-कभी मानव गुरु सेज्ञान न प्राप्त होकर किसी सिद्ध, 
देवता अथवा स्वयं ईष्वरसे भी वह प्राप्त होतादहै। पात्रकी विशिष्टताही 
इसमे कारण है । इस प्रकार का त्रमव्यत्यास किसी विशेष स्थितिमेंही होता 
है । साधारणतया मनुष्य करो मनुष्यसे ही ज्ञान प्राप्त होतादहै। 


सहिताब्राह्मण मेँ गुरु से ज्ञान-प्राप्तिके छः उपाय बताये गये हैँ 
ब्रह्माचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रियः प्रियः। 
विद्यया वा विद्यां यः प्राहु तानि तीर्थानि षण्मम ।। 

इस वेद वचन के आगे यह लौकिक उविति ठीक नहीं उतरती - 


गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा । 
अथवा विख्या विद्या चतुर्थं नास्ति साधनम्‌ ॥ 


क्योकि मेधावी, श्रोत्रिय अथवा प्रियजन को गुर स्वयं खोज कर उपदेश 
करता है । यहां गुरुशुश्रूषा, धन अथवा एक विद्या से दूसरी विद्या के 





१. गृणाति उपदिशति बेदादिशास्वराणि इन्द्रादिदेवेम्य इति । यद्वा गीयते 
स्तूयते देवमनुष्यगन्धर्वादिभिरिति गुरुरीश्वरः । 


२. गिरत्यज्ञानम्‌, गृणात्युपदिशति धमेमिति गरः । 
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परिवतंन की आवश्यकता नहीं होती । पुष्कल धन अथवा विद्या से भी जब 
विद्या प्राप्त होने लगी तो उसमे गुरु का आदर कछ कमहो गया ओर कहा 
जाने लगा-- 


गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायं मजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधायते ॥ 


(शत्रोरपि गुणा वाच्या) दोषा वाच्या ग्‌रोरपि । इत्यादि 


तन्त्रशास्त्र मे इस प्रकार के वचनों को कोई प्रश्रय नहीं दिया गया । यहां 
तो गुरुको ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गयादहै-- 


हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन । 


दृत्यादि वाक्य इसी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते दहँ। कूलाणव के तेरहवें 
उत्लास मेँ गुरु ओर शिष्य के सम्बन्ध मेँ विस्तारसे विचार किया गयाहै। 
योग्य शिष्य को एक ही गुरु से सन्तुष्ट हो जाना चाहिये अथवा आवश्यकता- 
नुसार एक से अधिक भी गरु किये जा सकते हैँ ? इस विषय पर वहां सुन्दर 
प्रकाश डाला गया है। कूलाणंव का कहनादहै कि शंवागम में तीन गुरु, 
वैष्णवागम मँ पांच गृरु ओौर वेदशास्त्र मेँ अनेक गुरु हो सक्ते है, किन्तु 
कुलान्वय में एक ही गुरुहोतादहै। एक गुर का आश्रयलेने कै बाद फिर 
अन्य गृरु के पास नहीं जाना चाहिये । यहीं आगे चलकंर बताया गया है कि 
मधु का लोभी भ्रमर जैसे एक पष्प को छोडकर द्सरे पुष्प केपास जाताहै, 
उसी प्रकार ज्ञान की आकांक्षा वाला शिष्य एक गरुसे दूसरे गुरुके पास जा 
सकता है । दत्तात्रेय के २४ गृरुओं का उल्लेख शास्त्रों मेँ मिलता दै । आयमाचायं 
अभिनवगुप्त के भी अनेक ग्‌रुओं की चर्चा स्वयं उनके रन्थो मेँ मिलत्तीहै। 
स्पन्दकारिका की कल्लट दृत संक्षिप्त वृत्ति के अन्त में यह श्लोक उपलब्ध 
होता है- 


आ तपनान्मोटकान्तं यस्य मे गुरुसन्ततिः 
तस्य मे सवंशिष्यस्य नोपदणदरिद्रता।। 


यह सब विचार लौकिक गृरुकीदुष्टिसेही किया गयारहै। अद्रेतवादी 
दशंन में गुरु, शिष्य ओौर शिव मेँ कोई भेद नहीं रहता -- 


गरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः । 
प्र्नोत्तरपरर्वावयैस्तन्त्रं समवतारयत्‌ 
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जब स्वगं सदाशिव ही गुरु ओर शिष्य बनकर स्वयंहीप्रण्न करते हैँ ओर 
उसका समावान भी स्वयंही करते ह, तव दोषदृष्टि का अवसर ही कहां रह्‌ 
जाता है । इसीलिये-- 


गृणीते तत्त्वमात्मीयमात्मीकृते जगत्त्रयम्‌ । 
उपायोपेयरूपाय शिवाय गुरवे नमः ॥ 


१३ क 8) 
न > उः ॥ 


धुना 


* > ह 





यहं पर गरु कोही उपाय ओर उपेय दोनों कहा गया है । 

सर्वज्ञो हि शिवो वेत्ति सदसच्चेष्टितं नृणाम्‌ । 
॥ | तेनासौ नानुगृह्णाति किञ्चिज्ज्ञस्य गुरोगिरा ॥ 
इससे प्रतीत होता है कि अत्पज्ञ गुरुम सवंज्ञत्व अभिव्यक्त नहीं होता 
ओर वह शिष्य के अनुग्रह के अयोग्यहै । इसी स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये 
आगमशास्त्र म सदगृर ओर असद्गुरु शब्दों का व्यवहार होता हं । 


गुरु तरव अथवा सदगुरु 


गुरु ज्ञान-दाता हे। परोक्ष ओौर अपरोक्ष सभी ज्ञान गुरुसेही प्राप्त 

| होते हैँ । इसके अतिरिक्त गुरु कमंदाता ओर भक्ति रसके दाता भीदहैँ। 

|| अर्थात्‌ कमं, ज्ञान ओर भविति की धाराएं गुरु-तत्व के माध्यमसेही प्रवाहित 

| होती दहैँ। "गरु ओर "सदगुरु ये दो शब्द साधन जगत्‌ मेँ प्रचलित है। 

| साधारण दृष्टिसे गुरु ओर सद्गुरु अभिन्न, अर्थात्‌ गुर्‌ कहनैसे सद्गुरु 

काही बोध होतार, क्योकि परमाथं-दृष्टि से असदगुरु नाम का कोई पदाथं 

नहीं हं, तथापि व्यवहार के सौकर्यं के लिये सद्गुरु शब्द की एक साथंकता 

है । जिनके अनुग्रह से अखण्ड सत्य का स्वरूप प्रकाशित होताहे, वेही 

(1 वास्तव मेँ सदगृर रैँ। केवल गृरु शब्द खण्ड सत्य के उपदेष्टा की प्रतीति 

कराताटे । इस प्रकारके गुरु को आगमशास्त्र म असद्गृरु कहा गया हं । 

| इसमें सन्देह नहीं है कि बहत जगह गुरु ओर सदगुरु दोनों शब्दों का 

च प्रयोग एक ही अर्थं मे किया जाता है. परन्तु साथ दही यह भी अस्वीकार नहीं 

कियाजा सकता कि किसी किसी जगह 'सत्‌' विशेषण लगाकर गुरुविशेष कौ 
असद्गरु से विलक्षणता बतलायी गयी है । मालिनीविजय मेँ वणित है :- 


सुद्रशक्तिसमाविष्टः स यियासुः शिवेच्छया । 
मुक्तिभुक्तिप्रसिद्धचथं नीयते सद्गुरु प्रति ॥ 
इससे प्रकट है कि सदृगुरुप्राप्ति के मल मे भगवदिच्छाही मृष्यकारणरहै 
भौर जीव कौ इच्छा उस मूल भगवदिच्छाकी ही अनुगामिनी है। यह बात 
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उपरक्त "यियासुः शिवेच्छया" इस वाक्यांश से प्रकट है । असदगुरु कौ प्राप्ति 
केमूलमे भी यह भगवदिच्छा ही काम करती है । सदगुरु की खोज करने 
निकलना नहीं पडता, परन्तु कभी कभी अपने कमं के क्षय के लिये अन्वेषण 
आवश्यक हो जाता है । समय प्राहोने पर सदगृरुस्वयंही मुमुक्षु को द्शंन 
देते है । सद्गर के बिना अल्पज्ञ जीव मायासे मोहित होकर दिग्भ्रान्त हो 
भटक जातादटहै। वह अपने स्वरूप का अनुसन्धान नहीं कर सकता । सद्गुरु 
वस्तुतः स्वयं श्रीभगवान्‌ ही हैँ । उनकौ अनुग्रह शक्ति ही गुरुपद-वाच्यहै। 
वे उपेय है, अर्थात्‌ उपाय के सह ग से प्राप्त होते हैँ ओर उपायमभीवेहीदहै। 
वे अपना मागं स्वयं न दिखावें तो कौन उनको खोज सकता है। उपयुक्त 
आधार का अवलम्बन करके गुररूपी श्रीभगवान्‌ जीव के सामने अपनी अनुग्रह 
शक्ति को प्रकाशित करते है। जीव की योग्यता विभिन्न प्रकारकी होतीषहै, 
अतएव जीवों के सामनै विभिन्न भाव से इस शक्तिका प्रकाश होतादहै। 
तान्त्रिक परिभाषा में इसको शक्तिपात कहते हैँ । इस पर आगे विस्तारसे 
विचार किया जायेगा । 


दस प्रकार सदगुरु शब्द का मृख्य प्रयोग यद्यपि श्रीभगवान्‌ के लिये 
किया जाता है, तथापि भगवान्‌ का पूणं अनुग्रह जिनको प्राप्त है, एेसे तत्सा- 
घर्म्ययुक्त॒ जीवन्मुक्त अधिकारी पुरुष भी 'सदगुर' कहलाते हैँ । ये अधिकारी 
देवता, सिद्ध ओर पुरुष तीनों हो सकते हैँ । इसका निदेश पहले कियाजा 
चुका टै । 


असदगुर 


तत्त्व का यथार्थं ज्ञान प्राप्त करके उससे तादा बोध किये ब्रिनाही जो 
उसका उपदेश करता है, वही वास्तव मे असद्गरु है । यहां यह प्रष्न हो सकता 
है कि असदगुरु मेँ गुरुत्व कहाँ है ? "गर" शब्द का वास्तविक अथंलेनेपरही 
इस प्रकार की शंकाहोतीरहै। गुरु शब्द का संकुचित अथं ग्रहण करने पर 
यह शंका अपने आप निवृत्त हो जाती है, क्योंकि मायासे उद्धार न कर सकने 
परमभीजो लोग ऊँचे लोकों के भोगैर्वयं ओर अजरत्व, अमरटः आदि परिमित 
सिद्धियां दे सक्ते, बवेभी व्यवहारतः गुरुही कहलाते दँ । इसप्रकार के 
गरु केवल भोग दे सकते हँ दिव्यज्ञान नहीं। ये माया से नहीं तार सकते, 
इसीलिये 'असदगुर' कहे जाते हँ । 


एेसे गर भीर्है,जो ज्ञानदे सकतैर्है, परन्तु भोग या विज्ञान नहीदं 
सकते । ज्ञान देकर वे शिष्य को मायासे मुक्त करदेतेरहै, परन्तु विज्ञान के 
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अभावमें वह॒ शिष्यको अधिकार नहीं दिला सकते । इस प्रकार का शिष्य 
स्वय मुक्त हौ जाताहै, परन्तु वह द्सरे को मुक्त नहीं कर सकता, परोपकार 
नहीं कर सकता । एसे गुरु ज्ञानी गुरु होते है, योगी नहीं । इस प्रकार के गुरु 
सद्गुरु की कोटिमें नहीं आ सकत । सिद्धयोगी होने के कारण जो एक साथ 
ही योगी ओर ज्ञानी उभयात्मक होतेह, वेही सद्गुरुहैँ। वे शिष्य के लिये 
भोग ओर मोक्न दोनों का विधान कर सकतेरहैँ। कारण वे विज्ञान भी प्रदान 
करते हैँ । पृणता कीप्राप्तिषएेसे ही सदगररुकी कृपासे हो सक्ती है । 


शदितिल्प गुरु 


शाक्त तन्त्रो के अनुसारमां ही गुरुरूप मे भावना करने योग्यदहै। 
भावनोपनिषद्‌ मे सवेकारणभूता शक्ति का गृर-रूप मे वर्णन किया गयादहै। 
तन्त्रराज (कादिमत) तन्त्रम भी कहा गया दहै - 


गृरुराद्या भवेच्छक्तिः सा विमर्शमयी मता । 
नवत्वं तस्य देहस्य रन्ध्रत्वेन विभाव्यते ।। 


येनौन्ध्रही देहकेनौद्वारदहैँ। इननौ दारो दोनेत्र ओरवाकये 
तीन दिग्यौघ रहै, दो चक्षु ओर उपस्थये तीन सिद्धौघ रहँ एवं दो नारिकायें 
ओौर पायु येतीन मानवौघरदहैँ। देहमेंनौ रन्ध्रही नौ नाथोंके स्वरूप दहैं। 
शिवतूत्रवात्तिक मेँ भी परमेश्वर की अनुग्रहात्मिका पराशक्तिको गुरु कहा 
गया है। 
गृरुरव.तत्व के भेद 

मूल मेँ गुरु-ततत्व के रहने पर भी गुरुवगं में श्रेणी-विभाग होता है। यह्‌ 
श्रेणी-विभाग गुरु के उपदशों के निम्न-उच्च विभागके रूपमे प्रतिष्र्ति है, 
एवं यह गुर की ज्ञान वितरण की शक्तिके तारतम्य से सम्बन्ध रखता, 
व॑योकि ज्ञान स्वरूपतः एक होने पर भी उपाधि के सम्बन्धसे विविध रूपका 
प्रतीत होता है । कुलाणव में प्रेरक, स्‌चक, वाचक, दर्शक, शिक्षक ओौर बोधक 
भेदसे ष्ठः प्रकारके गुरु बताये गये हैँ । इनमें बोध्रक गुरुही सर्वश्रेष्ठ माना 
जाता है । शक्तिपात रूपौ उपाय के तीत्रतादिभेदसे भी गर अनेक प्रकार 
केहोतेहैँ। इस दुष्टिसे प्रथमतः गुरु-तत््व के सांसिद्धिक ओर संस्कृतयेदो 
भेद होते हैँ । जिनमें स्वयंही ज्ञान का उदय हृआहोवे सांसिद्धिक गुरु कहे 
जाते हैँ । जिन्ह दूसरे से ज्ञान प्राप्त हो वे संस्कृत गुरु कहलाते हैँ । सांसिद्धिक 
गुरु ही अकरिपत गुरु कहलाते हँ । इन्होने दूसरे आचाय की सहायता से 
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सिद्धि नहीं पायी है, इसी से इनको अकल्पित कहते हैँ । सांसिद्धिक गुरु 
शक्तिपात की मात्रा के अनुसार क्रमशृन्यता अथवा क्रमवत्ता के कारण 
स्वंगामी अथवा आंशिक हो सकते हैँ । संस्कृत गुर अकल्पितकत्पक, कल्पित, 
कस्पिताकल्पित भेद से तीन प्रकारके होते है। ये सब भेद मनुष्य गुरुके 
है । इनके अतिरिवत सिद्ध-गुरु ओौर दिव्य-गृरु भी शास्त्र म वणित ह। इनके 
विषय में पहले ही लिखा जा चुका है । 


टृष्टतत्व व साधक 


गुरु-तत्तव के महत्त्व को समन्नने के लिये इष्टतत्तव ओर साधक के स्वरूप 
के सम्बन्ध मे विचार करना आवश्यक है) शिवसूत्र में गुरु को उपाय कहा 
गया है । मन्त्र ओर मुद्रा आदि के रहस्य का बोध गुरु कं उपदेशोसे ही 
प्राप्त होता है । शास्त्रमे कहा गया है - 


आदिमान्तिमहीनास्तु मन्त्राः स्युः शरदश्रवत्‌ । 

गुरोलंक्षणमेतावदादिमान्त्यं तु योजयेत्‌ ।। 
साधक का मतलब यहाँ योगी ओौर अयोगी दोनों प्रकारके साधकोंसेहै। 
गुरु जो उपाय बतलाते है, शिष्य अथवा साधक उन्हीं का अवलम्बन कर ईष्ट- 
प्राप्ति के पथ पर आगे बढता है । यह उपाय मन्त्र सूतर देवता की आराधना 
है । इस आराधनाकेश्रंगकेरूपमें कर्म, ज्ञान ओर भक्ति 71 परिगणन होता 
है। साधक साधनाके मागं में चलते चलते क्रमशः आराधना में परिपक्वता 
प्राप्त करता है, एवं दिव्य ज्योतिमंय शक्ति के रूप में अपनै आराध्य देवता का 
साक्षात्कार करता है । यही इष्ट-देवता का साक्षात्कार है । 


गुरु स्वरूपतः निराकार चंतन्यमय है । निराकार चैतन्य साकार साधक के 
प्रति अगोचर है एवं साकार इष्ट साधक के लिये अप्राप्यहै। किन्तु इष्टके 
साथ साधक का योग होने पर वह निराकार च॑तन्यस्वरूप की ओर अग्रसर हो 
सकता है । यह गति साधक ओर ईष्ट की सम्मिलित गति है। इस गति के 
अन्त मे साधक ओौर इष्ट एक होकर निराकार चतन्यस्वरूपसे मानो मिल 
जाते है । तब "अहम्‌ नहीं रहता, इसीलिये साधक नहीं रहता, इष्ट नहीं 
रहता ओौर इसीलिये साध्य भी नहीं रहता । सब मिल कर निराकारता 
सम्पादनपृ्वंक निराकार चैतन्य के साथ अभेद-लाभ करलेतेहैँ। इसीका 
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नाम गुर-साक्षात्कार है । गुरुत्व तक अधिकार होने पर स्वयंप्रकाश आत्मा 
अपने आप अभिव्यक्त हो उठता है । 


गुरु का वास्तविक कायं 


गरु का पहला काम शिष्यरूपी जीवके दुःख की निवृत्ति की व्यवस्था 
करना है । गुरु शिष्य को अनुग्रहपूरवंक ज्ञान प्रदान कर अज्ञान से उसे विमुक्त 
करते है, अथवा मुक्त होने मे सहायता देते हैँ । जीव सद्गुरुसे दीक्षा प्राप्त 
करके शिवभावापन्न होते हँ ओर सव विषयों को तत्त्वतः जानकर जीवन्मुक्ति 
को प्राप्त करते हैँ । इस अवस्थामे देहादि मँ आत्माभिमान नहीं रहता तथा 
विकल्पहीन स्वात्मबोध खुल जातादहै। इस अवस्था मेंदेह रहने पर भीन 
रहने के बराबर होता है । इसीलिये कहा गया है : - 


यस्मिन्‌ कालेतु गुरुणा निविकल्पं प्रकाशितम्‌ । 
तदव किल मुक्तोऽसौ यन्त्रं तिष्ठति केवलम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जिस समय गुरुके दारा निविकल्प बोध प्रकाशित कर दिया जातारहै, 
उसी समय वह मूक्तहो जातादहै। फिर वह्‌ केवल यन्त्रभाव रहं जाता है। 
गरु का प्रधान कायं है आचित शिष्य कीदुष्टि का परदा खोल देना तथा 
उसको सत्य के अनावृत स्वरूप का दशंन कराना । णास्त्र मे कहा है-- 


अज्ानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


अर्थात्‌ गूरु अज्ञानरूपी अन्धकारसे अन्धे व्यक्तिके नेत्रं को ज्ञानरूपी 
अञ्जन-शलाका से खोल देते हैँ । जीव का आत्मस्वरूप क्या है ? इसको दिखा 
देना गुरु काकायंहै। इस पथ पर चलना तथा क्रियाकौशल, भावना अथवा 
संवेग केद्वारा उस पथको पूरा करना शिष्यका कामदहै। गुरुकी कृषा 
ओर शिष्य का कौशल दोनों मिलकर ही सिद्धि-लाभ करा सकते हैँ । 


गरु कपा से चित्त-विश्रान्ति 


गरु शिध्य को जब ज्ञान देने लगते है, उस समय उनकी इच्छा ओौर 
क्रियाशक्तियां सहायता प्रदान करती हैँ! दूसरेकेदुःखकोद्रकरनेकी 
इच्छा को कृपा अथवा करुणा कहते हैँ । जो ज्ञानी होकर भी इस प्रकार की 
इच्छा से रहित अर्थात्‌ कृपा-शून्य है, वह दुसरे को उसका दुःख अथवा अज्ञान 
निवृत्त करने के लिये ज्ञानोपदेश करने को क्यों प्रवृत्त होगा ? करुणा ही 
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एकमात्र प्रवत्तिका है । इच्छाहीन में करुणा कहां ? इच्छा अप्रतिहत रहने 
पर ही वह क्रियाकंरूपमेंस्थुल आकार घार्ण करती है । तब वह्‌ इच्छा 
अमोघ अर्थात्‌ अव्यथं होती है। इसी अमोघ इच्छा से प्रव॒त्त होकर गुर 
शिष्य को ज्ञान देनै में प्रवत्तहोतेदहँ। यही गुरुक्पा है । इससे शिष्य कं 
चित्त को विश्रान्तिलाभ होता है । शास्त्र मे कहा गया है-- 


किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतेन च । 
दुलंभा चित्तविश्रान्तिविना गुरुक्रपां पराम्‌ ॥ 


सद्गुरु मन्तररूप वाक्य कं द्वारा अथवा कंवल कृपा-पृणं अवलोकन से भी 
एक ही क्षण मँ चित्तविश्रान्ति प्रदान करते है यहाँ आनन्द की अभिव्यक्ति 
गुरूकृषा का गौण लक्ष्य है, चेतन्यरूप म आत्मध्रकाश ही उसका प्रधान 
लक्ष्य है । 


साधक अथवा शिष्य 


शिष्यके लक्षण आदि के सम्बन्ध में शास्त्रों मे विस्तार से विवेचन मिलता 
है । उनकी यहाँ चर्चान कर हम गुरु-तत्त्व से सम्बद्ध प्रसंगोकी ही चर्चा 
करेगे । साधक अथवा शिष्य भोगार्थी मौर मोक्षार्थी मेद सेदो प्रकारके होते 
है । गुरु के लिये शिष्य को दीक्षा देने से पहले यह देखना आवश्यक है कि वह॒ 
स्वप्रत्ययी या गुरुप्रत्ययी । यदि वह स्वप्रत्ययी होतो गुरुको उसको वासना 
के अनुसार ही दीक्षा देनी चाहिये ओर यदि वह गुरुप्रत्ययी है, अर्थात्‌ यदि वह 
एका.तभाव से गुरुके उपर ही निर्भरहै. तो गुरु को चाहिये कि उसके लिये 
भोगदीक्षा का प्रबन्ध न करके मोक्षदीक्षा का प्रबन्ध करे । क्योकि स्वप्रत्ययी 
शिष्य प्रधानतः भोगार्थी ओर गुस्प्रत्ययी शिष्य मोक्षार्थी होता है । शिष्य की 
योग्यता के अनुसार दीक्षा अनेक प्रकार की होतीदै, इस पर आगे विचार 
किया जायेगा । शवितिपात कै प्रसंग मेँ यह भी विचार किया जायेगा कि किस 
प्रकार शिष्य का समयी, पुत्रक, देशिक ओर आचायं के रूप मेँ क्रमिक विकास 
होता है । शवितपात के विनाशिष्यकोन तो सद्गुरु कालाभ ही हो सकता 
है ओर न उसकी स्वरूप-बोध कीओर प्रवृत्तिहीहो सकती है । अतः यह 
शवितपात क्या है ? इस पर विचार कर लेना आवश्यकं है । 


शक्तिपात 


आत्मा की स्वरूपावस्थिति अथवा मोक्ष-प्राप्ति मानव जीवन का स्वाभा- 
विक उदेश्य है । तान्विक आचार्यो के मत से शवितिपात इसका एकमात्र उपाय 
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है । भगवदनुग्रहया कपा भी इसी का नामान्तरहै। शकवितिपात का मुख्य 
लक्षण भगवद्‌भवक्ति का उन्मेष है । शक्तिपात अथवा अनुग्रह कब ओौर क्यों 
होता है, इसका उत्तर दुष्टि-मेद से अनेक प्रकार से दिया जाता है । किसी का 
मतै कि शक्तिपात ज्ञानके उदयसे होता है। ज्ञानवादी आचार्यों के मत 
मेज्ञानकोही कमंक्षयका कारण मानकर शवितपात के साथ उसका कार्य 
कारण-सम्बन्ध माना जाता है । अन्य आचार्योका मत दहै कि शक्तिपात का 
वास्तविक कारण ज्ञान नहीं दहै, अपितु क्म॑साम्यदहै। दो समान बल वाले 
विरु कर्मी के पारस्परिक प्रतिबन्धसे कमं का साम्य होता है ओर इस साम्य 
से ही शक्तिपात होता है । अन्य आचार्यो कामत है कि ज्ञान अथवा कमंसाम्य 
शक्तिपात का हेतु नहीं है, उसका कारण तो मल-पाक है। मल-पाक से अनु- 
ग्रह शक्तकापाः होता है । यही शक्तिपात है। शक्तिपात होते ही मल का 
आवरण हट जाता है भौर अपना विशुद्ध स्वरूप प्रकाशित हो उठता है, अर्थात्‌ 
शान्त ओर निमंल आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है । इस मत में 
शक्तिपात के तारतम्थ का कारण मलपाक की विभिन्नता ही है मलपाक के 
इस सिद्धान्त से भी अनुग्रह-तत्त्व का परम रहस्य नहीं खुलता । इनके मत में 
मलका पाकही होतादहै, उसका नाश नहीं होता। अतएव शवितपात के 
विषयमे मलपाकवाद कोही चरम सिद्धान्तकेरूपमें ग्रहण नहीं कियाजा 
सका । अद्रयवुष्टिही चरम दृष्टिहै। इस दृष्टिमे परमेश्वर अद्रय ओर 
स्वातन्त्यमय है । अतएव धर्मादिनिरपेक्षभाव से केवल भगवान्‌ की इच्छा से 
ही अनुग्रह होता दहै, यही वास्तविक सिद्धान्त है। अर्थात्‌ शक्तिपात ज्ञान, 
क्म॑साम्य अथवा मलपाक के अधीन नहीं है, अपितु निरपेक्ष तथा स्वतन्त्र है । 
इसीलिये उत्पल ने अपनी स्तोव्रावली मे कहा है- 


शक्तिपातसमये विचारणं प्राप्तमीशन करोषि क हिचित्‌ । 


अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! शक्तिपात के समय, अर्थात्‌ जीव पर कृपा करते समय 
आप कभी पात्र-अपाव्र का विचार नहीं करते । 


शक्तिपात का तारतम्य जीव के आधार, अर्थात्‌ धारणा-शक्ति के मेद से 
होता है । शक्तिपात मेँ वचिव्य रहने से तन्मूलक अधिकार मेँ भी वैचित्य 
रहता है । समयी, पुत्रक, साधक तथा आचाय या गरु ये सब अधिकार-मेद 
शक्तिपात कै वेचित्यसे ही उत्पन्न होते हँ। ये सब अधिकार समष्टिूपसे 
भी आविर्भूत हो सकते हँ तथा व्यष्टिरूप मेँ पृथक्‌ पृथक्‌ भावसेभी हो सकते 
है ।येक्सीकेतोक्रमसे होते है, अर्थात्‌ पहले समयी का अधिकार पाकर 
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तदनन्तर पुत्रकभाव की प्राप्ति करके अन्त मे आचा्यंभाव में स्थिति होती है, 
परन्तु किसी किसी के जीवन मेँथे बिना क्रम से भी होते देखे गये हैँ । जसे 
कोई पुरुष समयी अवस्था को प्राप्त हये बिना ही पत्रक अवस्था को प्राप्त कर 
लेते है. अथवा सीधे ही समयी, पत्रक भौर साधक अवस्थाओं को लांघ कर 
आचार्यं पद पर पहुंच जाते हैँ । शक्तिपात को मात्रा मन्द होने पर जीव 
मायाधिकार को प्राप्त कर रुद्राश बन जाते हैँ । इसके बाद परमेश्वर को 
विशिष्ट कृपा से क्रमशः पुत्रक-दीक्षाके बाद पूर्णत्व लाभ करते हं । इसका 
णास्तरीय नाम समयी है । अपेक्षाकृत तीव्रतर शक्तिपात के प्रभाव से कोई कोई 
जीव विशद्ध अध्वा से युक्त होकर देहपात के अनन्तर पृणेत्व-लाभ करते है। 
अथवा क्रमलंघन करते हए जीवन काल मेही पूणंत्व-लाभ करलेतेहै। 
इन पुरुषों का पारिभाषिक नाम पुत्रक है । कोई कोई पहले भोग ओर एेश्वयं 
प्राप्त करते हैँ । फिर उससे विरक्त होकर परम पदमे स्थिति-लाभ करते है । 
इन्हें साधक कहते हैँ । परन्तु कोई एसे भी पुरुष होते है, जो अपना कतेव्य 
समाप्त करके पंचक्रत्यकारी' परमेश्वर के स्वरूप मेँ प्रतिष्टित होते है, तथा 
गुरं अथवा आचार्यं पद पर आरोहण करके जीवां पर अनुग्रह करते हैँ । इनमें 
भी शिष्यो की विभिन्न योग्यताओं के अनुसार भेद रहता है, अर्थात्‌ को 
शिष्य के भोग का विधान करते हँ ओौर कोई मोक्ष का। परन्तु इनका अपना 
कोई भी कर्तव्य अवशिष्ट नहीं रहता । 

भगवकत्करृपा से प्राप्त शवितिपात के हारा अनुगृहीत साधक जव अपन 
स्वरूपलाभ के लिये व्याकुल हो उठता दै, तब भगवद्‌-इच्छा की प्रेरणा से उसके 
चित्त मै सद्गुरु की प्राप्ति के लिये शुभ इच्छा जग उठती है। यही इच्छा 
शुद्धविद्या या सत्तकं के नाम से प्रसिद्ध है । असद्गुरु हो या सदगुरु दोनोंकौ 


१. परमेश्वर के पांच कर्म तन्त्रशास्त्र मेँ प्रसिद्ध हैँ । उनका नाम है पंच- 
कृत्य । ये हैँ - सुष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह ओौर अनुग्रह्‌ । निग्रहका 
दसरा नाम तिरोधान है । अन्य दाशेनिक साघारणतः सृष्टि, स्थिति 
ओर सहार इन तीनों की ही गणना करते है, किन्तु सृष्टिक मूल में 
तिरोधान काञौर मूव्तिके मूल मेँ अनुग्रहुका व्यापार निरन्तर 
चलता रहता है । तिरोधान या निग्रह से आत्मस्वरूप का भच्छादन 
हो जाता है । अदरैतमत मेँ एक अद्वितीय परमेश्वर के सिवा दूसरा कृ 
भीनहींदहै। वे लीला के बहाने अपने को अपनी स्वतन्त्रता से सकु- 
चित कर अणुरूप धारण करते हँ ओर शक्तिपात या अनुग्रह शवित के 
माध्यम से पुनः स्वात्मस्वरूप का लाभ कर लेते है । 
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११० आगम ओर तन्त्रशास्त्र 


ही प्रवृत्ति के मृल में है भगवद्‌-इच्छा । सत्य बात यह है कि साधारणतः शक्ति- 
पात कौ प्रवृत्ति क्रमिके होती दहै। इसीसे कोई कोई माधक असद्गुरु ओर 
अपृणं तत्त्व का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का आश्रय लेकर उसके बाद सद्‌- 
गुरु के आश्रय को प्राप्त करते हैँ ओौर कोई कोई पहलेसे ही सद्गुरु की कृपा 
प्राप्त कर लेते हँ । इस मवस्था मे उसकी असद्गुरु के पास जाने की इच्छा 
नहीं रहती । 


शक्तिपात तीव्र, मध्य तथा मन्द भेदसे प्रधानतया तीन प्रकारका होता 
है । इनमें से प्रत्येक के फिर तीव्रादि अवान्तर तीन तीन भेद होते हैँ । शास्त्रों 
मे इनका विस्तार से वणंन मिलता! है। तीत्र तीव्र शक्तिपात के प्रभावसे 
तत्क्षण देहपात होकर मोक्ष प्राप्त होता है । यहा पर भोगके द्वारा प्रारब्ध क्षय 
की अपेक्षा नहीं रहती । अत्यन्त तीव्र होने के कारण यह्‌ शक्तिपात प्रारब्ध 
कर्मोका भी नाशकरदेताहै। मध्यतीव्र शक्तिपात से देह कानाश नहीं 
होता, केवल अज्ञान को निवृत्ति होती है । परन्तु इस अज्ञान-निवृत्ति के लिये 
जिसज्ञान की अपक्षाहै, उसका लाम पृथकरूपसे गरु अथवा शास्त्र द्ारा 
नहीं होता । वह्‌ स्वयं ही हृदय मँ स्फुरित होता है । अपनी प्रतिभा से स्फुरित 
होने के कारण इस अनौपदेशिक महाज्ञान को प्रातिभ ज्ञान' कहा जाता है, 
जिसका उदय हो जाने पर शास्त्र एवं आचायं की आवश्यकता नहीं होती । 


प्रातिभ ज्ञान 


सत्तकं या णुद्धविद्यया का उदय कंसे होतादहै? इस विषय मँ किरणागम 
मे कहा गया है :- गुरुतः शास्त्रतः स्वतः । इसका तात्पयं यह है कि किसीमें 
गुरुके उपदेशके द्वारातो किसी में शास्त्र के द्वारा सत्तकं कौ उत्पत्ति होती 
है । परन्तु एसे उत्कृष्ट योग्यतावि शिष्ट उत्तम साधक भी होते है, जिनको गुरु 
के उपदेश कौ अथवा शास्त्र की अपेक्षा नहीं होती ओौर उनमें अपने आपही 
सत्तकं या शुद्धविद्या का उदयहो जातादहै। त्रिपुरारहस्य ज्ञानखण्ड में कहा 
गया है :-- “उत्तमानां तु विज्ञानं गुरुशास्त्रानपेक्षणम्‌ '' । गुरु जंसे शास्त्राधिगम 
के लिये उपायरूप है, वसे ही शास्त्र भी स्वभाव-प्राप्तिका हारभूत है, किन्तु 
इसमे शिष्य की प्रज्ञा ही प्रधान कारण है । योगवाशिष्ठ मे कहा गया है :- 
“शिष्यप्रज्ञेव बोधस्य कारणं गुरुवाव्यतः'” ( निर्वाण-१।१२८।१६३ ) । अर्थात्‌ 


१. द्रष्टव्य :--शक्तिपात रहस्य, भारतीय संस्कृति ओौर साधना, भा० १, 
१० २२०-२३७। 
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गुरुवाक्य से जो बोध पेदा होता है, उसमे शिष्य की प्रज्ञाही कारण है । अतः 
एव गुर ओर शास्त्र से उत्पन्न ज्ञान मेँ भौ स्वपराम शं ही मृख्यहेतु है। 
जिसका सत्तकं स्वभावतः उदित होता है, उसके अधिकार में बाधा प्हुचा 
सके, ठेसी कोई भी शक्ति नहीं है । उसको बाह्य दीक्षा ओौर बाह्य अभिषेक 
की आवश्यकता नहीं होती । वह स्वयं सं विदहेवियोँ के द्वारा ही दीक्षित ओर 
अभिषिक्त होता है । आदिगुरु परमेश्वर को तत्ततषेत्र मेँ अधिष्ठित करना ही 
संस्कार का यथां उटेष्य है । प्रतिभावान्‌ पुरुष मे यहं अधिष्ठान स्वतः सिद्ध 
है, इसलिये उसके लिये संस्कार निष्फल है । शवितपात का मृख्य लक्षण 
भगवद्‌भवित का उन्मेष है । वह प्रतिभावान्‌ पुरुष मेँ अवश्य ही रहता है । 
अतः उसे क्रिया एवं दीक्षादि का प्रयोजन नहीं रहता । प्रातिभ ज्ञान उदित 
होने पर अपनी इन्द्रिय-वृत्तियाँ अन्तर्मुख होकर प्रमाता अर्थात्‌ आत्मा के साथ 
तादात्म्यलाभ करती हैँ ओर देवीभाव को प्राप्त हो जाती है :- 


बहिर्मृखस्य मन्त्रस्य वृत्तयो याः प्रकोतिताः। 
ता एवान्तर्मृखस्यास्य शवतयः परिकीतिताः ।॥। 


अथत्‌ मन्त्र" यानी चित्त के बहिर्मुख होने पर जो वृत्तिर्या कही जातीदहै,वे 
ही उसके अन्तर्मुख होने पर शक्तियां, संविदवियां कहलाती हैँ । ये ही द्योतन 
कारिणी संविदेवियां हँ । ये साधक के ज्ञान भौर क्रि रूप प्रसुप्त चतन्य को 
उत्तेजित करती है । यही दीक्षाहै। जिस क्रिया के फलस्वरूप वह सर्वत्र 
स्वतन्त्रता प्राप्त करता है, वही अभिषेक दहै। इस प्रकार का संविहूवियोंसे 
दीक्षित ओर अभिषिक्त साधक किसी लौकिक निमित्त का आश्रय लिये बिना 
ही शास्त्रों के गूढ रहस्य को जान लेता हे । यही प्रातिभ ज्ञान कहलाता है । 

जिनमे स्वतः ही सत्तकं का उदय होता है, उनके सारे बन्धन दीले हो जाते 
है ओौर उनमें पृणं शिवभाव का आविर्भाव हो जाता है । इन्हीं को सांसिद्धिक 
गुरु कहते हैँ । ये सांसिद्धिक गुरु ही अकत्पित गुरु कहलाते हैँ । इन्होने दूसरे 
आचार्यं की सहायता से सिद्धि नहींपायीदहै, इसी से इनको अकटि;त कहा 
जाता है । गुर-तत्त्व के भेद के प्रकरण में यह बताया जा चुका है । 
दीक्षा 

जिसका प्रातिभ ज्ञान जग उठा है, उसके लिये दीक्षा तथा गुरु की कोई 
आवश्यकता नहीं है, परन्तु साधक राज्य में मन्दतीत्र आदि शवितपातो की 





१. "चित्तं मन्त्रः" (२।१) इस शिवसूत्र मेँ मन्त्र को चित्त रूप में र्वाणत 
किया गयादहै। 





अवस्था मेंदीक्षा का प्रयोजन हे भौर पथ-प्रदशंनके रूपमे गुरुकीभी 
आवश्यकता हं ॥ दीक्षा वस्तुतः आत्म-संस्कार काही दसरा नामर्ह। आणव, 
कामं जौर मायीय--इन तीन प्रकार के मल अथवा पाशोंसे ससारी आत्मा 
आच्छन्न रहती हं । इनके प्रभाव से उसके स्वभावसिद्ध पृ्णेत्व के प्रस्फ्टित होने 
का अवसर नही आता । आत्मा पारमाथिक दुष्टिसे पृणं तथा शिवस्वरूप होने 
पर भौ आणव मलके कारण स्वरूपगत संकोच से अपने को अपृणं समन्ता 
है, स्वपरं अपरिच्छिन्न होकर भी अपने को सर्वंथा परिच्छिन्न अनुभव करता 
है । यह परिच्छिननता अथवा आणवभाव प्राप्त होने के बाद उसमे शुभाशुभ 
वासनाओं का उद्‌भव होता ह, जिनके विपाकरूप मेँ जन्म ( देह सम्बन्ध )., 
आयु (देह स्थिति काल) ओर भोग (सुखदू.खानुभव) अनिवायं हो जाते है। 
यही कामं मल हं, कमं से उत्पन्न कंचुकमय आवरण । कला, विद्या, राग, 
काल तथा नियति जौर इनकी समष्टभूता माया, पूयेष्टक तथा स्थूलभूतमय 
विभिन्न जातीय कारण, सृक्ष्म एवंस्थूल देह्‌, इन सब देहोंके आश्रयभूत 
विचित्र भुवन ओर नानाप्रकार के भोग्य पदार्थो का अनुभव जिसके कारण 
होता हं. उसे मायीय मल कहते ह । बद्ध आत्मामें इन तीन मलों का आवरण 
सवंदा ही रहता हँ । [दीक्षा द्वारा इस मलयुक्त॒ आत्मा का सस्कार होता ह] 
शास्त्रमें कहा गया हं :- 
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। 
| दीयते ज्ञानसद्धावः क्षीयते पशुवासना । 
| दानक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीतिता ॥ 
। 


अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान दिया जाताहं ओर पशुवासना काक्षय होताह, 
एसी दान ओौर क्षपण युवत क्रिया को दीक्षा कहते हँ ॥ | दैतमत मेँ आणव मल 
अज्ञा नहीं, अपितु अज्ञान का हितुभृत द्रव्यविशेष है । यह्‌ आत्मा के अनादि 
आवरणकाकारणह। जंसीनेत्रों कीजाली होतीहं, वेसा यह्‌ भीहं। 
| द्रव्यरूप होनै के कारण यह ज्ञान से नष्ट नहीं हो सकता, क्योकि ज्ञान इसका 
विरोधी नहींहै । यह दीक्षारूप क्रियाके दवारा ही निवृत्त होताहें। मल कौ 
निवृत्ति से उसका कायं अज्ञान भी निवत्त हो जाताहं | मन्त्र आदिके प्रभाव 
से वागीश्वरी मेँ जन्मलाभ होने पर मायीय जगत्‌ मेँ फिर जन्म नहीं होता। 
| | दीक्षाके समयगुटशक्ति के बलसे इसी प्रकारके द्वितीय जन्म की प्राप्ति 
| होती ह । दीक्षाकालमेंगुरुकृपासे जीव जब इस गुर-शक्ति को प्राप्त करता 
॥ है, तभी से वह शक्ति निरन्तर कायं करने लगती ह । शक्तिके विकास के 
| ॑ साथ साथ उसके समस्त आनन्द-कण क्रमशः एकत्र होने लगते हँ ओर जिस 
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चित्त मे गुरु-शकव्िति पड़ती है, उसका परम शिव सेयोगहो जाता । इसी 
लिये कहा गया है :- 


दीक्षेव मोचयव्यृध्वं शेवं धाम नयत्यपि । 


अर्थात्‌ दीक्षा ही मुक्त करती है ओर वही ऊपर की शिव धाममेंभीले जाती 
है) जसे भस्ममे छिपी हई अग्नि मुख अथवा धौकनी कौ वायु से दहक उठती 
है, जैसे ठीक समयमे बोया ओर सींचा हुआ बीज श्रकुर ओर पल्लवादि रूप 
से अभिव्यक्त हो जाता है, उसी प्रकार दीक्षाके समय गृरु-उपदिष्टक्रियाके 
द्वारा शिष्य का प्रातिभ ज्ञान व्यक्त हो उठ्ताहै॥ यही बात शास्त्रोंमें इस 
प्रकार अभिव्यक्त की गयी है :- | 


तदागमवशात्‌ साध्यं गुरुववत्रान्महाधिया । 
शिवशक्तिकरावेशाद्‌ गुरुः शिष्यप्रबोधकः ॥ 
अर्थात्‌ वह ज्ञान आगम ओर गुरमुख केद्वारा प्राप्त हौ सकता है । गुर के 
चैतन्य शवितमय कर स्पशं से, अर्थात्‌ भगवान की शवितरूप किरणके द्वारा 
गुर शिष्य का प्रबोध करते हँ । स्ञच्छन्द तन्त्र में कहा गयादहै:-- 


दीक्षामात्रेण मूक्तिः स्या द्ूक्तिमत्त्वाद्‌ गुरोः सदा । ` 
अर्थात्‌ दीक्षा के प्रभाव से केवल गुरु-भक्तिसे ही मुक्ति-लाभ हो जाता है। 


शिष्य की योग्यता के अनुसार दीक्षा अनेक प्रकार कौ होती है। शास्त्रों 
मे इसका विस्तार से व्णंन मिलता है । सद्योनिर्वाणदायिनी दीक्षा में :-- 


दष्ट्वा शिष्यं जराग्रस्तं व्याधिना परिपीडितम्‌ । 
उत्करमय्य ततस्त्वेनं परतत्त्व नियोजयेत्‌ ॥ 


शिष्ठ को जराग्रस्त ओर व्यःधियों से पीडित देख कर गुरु शरीर से उत््रमण 
कराकर परतत्त्व म नियोजन कर देते हैँ। 


गृखधाम या गुषराज्य 


सद्गुरु शिष्य को दीक्षा देनेके बाद उसे आसन दान करते हं । यह्‌ 
आसन विषछठाना पड्ताहै भूमिके ऊपर । इसलिये गुरं को आसन दान के 
साथ साथ आसन विने के लिये भूमि भी देनी पडती है । योगी शिष्य को 
जब आसन प्राप्त हृजा तो समज्लना चाहिये कि देह-पात के अनन्तर उसकी 
आत्मिक सत्ता निरालम्ब अवस्था में उडती हुई नहीं र्हैेगी । उसे भूमि पर 
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बैठने का अवसर प्राप्त होगा। इस भूमि पर अपने आसन पर वेठ कर उसे 
कमं करना पड़ेगा । योगी शिष्य को मृत्यु के बाद अवशिष्ट कमं करने के लिये 
जो भूखण्ड प्राप्त होता है, उसको गृरुधाम या गुरुराज्य कहते हैँ । इस स्थान 
पर प्रत्येक योगी अपने अपने आसनो पर आसीन होकर कायं मेँ निरत रहते 
है । उस कमेके प्रभावसे योगी का योग चक्षु उन्मीलित होता है । तभी योगी 
का यथाथं योग-पथ खल जाताहे। यह्‌ गुरुधाम अथवा गुरुराज्य आगमशास्त्र 
मे विशुद्ध अध्वाकेनामसे वणित हं । 


यहाँ प्रश्न हो सकता है कि कोई शुष्क ज्ञान प्राप्त कर प्रकृति से विवेक 
मे प्रतिष्ठत होने से कंवल्प-लाभ करते हैँ ओौर कोई दिव्य ज्ञान के त्रमिक 
उत्कर्षं से गुरुराञ्य अथवा गुरुधाम में प्रवेश प्राप्त करने मेँ समथं होतेरहै। 
सद्गुरु के ऽनुम्रह के मूलम इसप्रकार का पाथेक्यवयोंदहै? इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि सदगुरु एक प्रकारसे अखण्ड विश्व गुरु है, इसमे सदेह 
नहीं । किन्तु जिस आधार मेँ उनकी शक्ति संचारित होती है, उसकौ धारणा 
शक्ति के तारतम्य के अनुसार ही शक्ति-संचार मे भी तारतम्य रहताहै। 
“'शिष्यप्रज्ञेव बोधस्य कारणं गुरुवाक्यत '' योगवाशिष्ठ का यह्‌ ठाक्य पहले 
उद्धूत कियाजा चुका दहै । इसी ते अनुग्रहके प्रकाशमें प्राथक्य का अनुभव 


होता है। 


गुरुराज्य मेँ प्रवेश करनेकाजो द्वार ह, उसका नाम भ्रमरगुहाहे। भ्रमर 
गृहा चरम शन्य के बाद एवं पूर्णं सत्य के पहले, अर्थात्‌ दोनों के सन्धिस्थल 
मे स्थित हं । भ्रमरगृहाकामेदहो जानै पर वास्तविक सत्य राज्य में प्रवेश 
मिल जाताहं। व्यष्टि, समष्टि तथा महासमष्टि सभी कालके राज्य तथा 
काल के नियन््रणमें ह, किःतु सत्य राज्य यथाथं गुरुराज्यहे । काल के राज्य 
मे मन ओरमायाके खेल रहेंगे ही, सृष्टि ओर प्रलय कौ विभिन्न प्रकार 
की लीलायें भी अवश्यंभाविनी हैँ । वहाँ प्रकाश ओर अन्धकार, दिन ओौर रात 
सब दन्द रहते हैँ । गरुराज्य द्रन््रातीत ह । वहाँ दिन रात नही, सृष्टि-संहार 
नहीं ओर चित्‌ तथा अचित्‌ का विभाग भी नहींहं। वहां काल कौ कोर 
प्रभृता नहीं हं किन्तु ह्लादिनी शक्ति की क्रीडा के लिये, आनन्द के आस्वादन 
के लिये, नित्यगुरु के अधीन उनका किकररूप काल अवश्य रहता हे । काल 
का राज्य कायकारण के भाव पर प्रतिष्ठित हृ, गरुराज्य स्वातन्त्यमय स्वाधी- 
नता मयह । वही वास्तविक स्वराज्य हे । इसमे प्रवेश होने के बाददही दीक्षा 
के चरम लक्ष्य सामरस्य की सिद्धि होती ह्‌ । 





सद्गुरुं साम्राज्यं ११५ 
सामरस्य 


[सामरस्य की प्राप्ति दीक्षा काचरम लक्ष्यहं। दीक्षाकी प्रक्रिगामें 
पाशक्षय ओर शिवतत््वयोजन नाम दो व्यापार ह| इन दोनों केपूणं हुये बिना 
दीक्षा सम्पन्न नहीं होती एवं शिवत्व की प्राप्ति भी नहीं होती ।| योजः क्रिया 
अत्यन्त क्न कायं हु । साधारण गुर इसका सम्पादन नहीं कर सकते 
जिनकं ज्ञान गौरयोगये दोनोंही सुचारु रूपसे अभ्यस्त, वे शिष्यकी 
योजन क्रिया सम्पन्न कर सक्ते हँ । यह एकमात्र गुरुकाही करणीय कमं 
है, इसमें शिष्यका कुष भी करणीय नहींह। इसमे प्राणवायु का संचार, 
प्राण स्थित समग्र अध्वाया मागं का सृक्ष्मातिसृक्ष्म विभागज्ञान, हूंसोच्चार, 
काल कात्याग भौर उसके अनन्तर शून्यभाव की प्राप्ति आदि व्यापार भाते 
ह । सब भूमियों पर एक कं बाद एक पर विजय पा सकने पर सब कं अन्त 
म सामरस्य के प्रष्न का अवसर आता हं || स्वच्छन्द तन्त्र के अनुसार साम- 
रस्य सात प्रकार काह :-- आत्मा, मन्त्र, नाडी, शक्ति, व्यापिनी, समना ओर 
सबकं अन्त मेँ तत्त्व मेँ सामरस्य । समरस भावकाज्ञान होनै पर फिर कभी 
भी मोह का आकमण नहीं होता । समना के बाद उन्मना शक्ति में अनुप्रवेश 
के साथ ही सप्तम सामरस्य कीप्राप्ति होती हे । यहीं सबसे उत्तम सामरस्य 
हे । यह सामरस्य ही सर्वोत्तम गुरुपादुका हे । विश्वगुरुं परम शिव की पादृका 
ही गररुपादुका ह । परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओौर वैखरी वाणी के त्रिकोणलूप 
आधार में इसकी अवस्थिति रहती ह । यह गुरुपादुका पर ओर अपरमभेदसे 
दो प्रकारकी हं । पूर्णाभिषेक कर्तां लौकिक गुरु कौ पादुका अपर पादुका दह्‌ । 
गुरुकी पर पादुकराका विवेचन चिद्विलास स्तवकंपूव)द्वृत इस शलोक में 
हजा हं :-- 

स्वप्रकाशशिवम्‌तिरेकिका तदिमणंतनुरेकिका तयोः । 
सामरस्यवपुरिष्यते परा पादुका परशिवात्मनो गुरोः ॥। 
अर्थात्‌ स्वप्रकाश शिवरूप भी गुरुपादुकादहै अओौर विमशं अथवा शक्तिरूप 
भी गुरुपादुका है, किन्तु श्रेष्ठ गुरु पादुका वही है, जहां शिव ओौर शक्ति का 
सामरस्य रहता है । 


शिव ओर शवित के सामरस्य के तुव्य गुरु गौर शिष्यका सामरस्य भी 
आवश्यक है। प्रभदेव ने अपने वचनामृत मेँ कहा दहै किं शिष्य जिस प्रकार | 
गुरस्वल्प मेँ विश्रान्ति प्राप्त करता है, गुरु भी ठीक उसी प्रकार शिष्यस्वरूप । 
म विश्रान्त होते हैँ । शिष्य जैषे गुरु मेँ आत्मसमर्पण कर अपने स्वत्व को लो 
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देता है अथवा गुरु मेँ स्थिति लाभ करताहै, वैसे ही गुरु भी शिष्य को आत्म- 
समर्पण करते है । तभी तो शिष्य गुरुस्वरूप को प्राप्त करता है । गुर यदि 
अपने को त्यागे नहीं तो शिष्य गुरु को नहीं पा सकता ओर शिष्य यदि अपने 
कोनत्यागेतो गुरु भी शिष्य को नहीं पासकता । शिष्य के हृदय मेँ जेते गुरु 
आसीन रहते है, वमे गुरुके हृदय मै भी शिष्य निवास करता है । यह साम- 
रस्य अवस्था मेँ पहने की सीढ़ी है। इसी के बाद योगिनीहदय के षड्विध 
मन्त्रां प्रकरण मेँ प्रदशित चक्र, देवता, गुर, विद्या ओर शिष्य के सामरस्य कौ 
तथा स्वच्छन्दतन्त्र मे प्रतिपादित सप्तविध सामरस्य की अधिगति होती दहै 
आओौर अन्तमं परम सामरस्परूप परा पादुका अथवा सदगुरुके साघ्राज्यमें 
प्रवेश-लाभ होता है। गुरुप्रसाद सेही यह सब सम्भव हौ सकता है । इस 
विवेचन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि तन्त्रशास्त्र मँ सद्गुरु को इतना महत्व 
क्यों दिया जातादहै ? 
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दक्षिण भारत का भवित आन्दोलन 


एक समय एसा था, जब कि परे भारत मे भक्ति के आन्दोलन कौ शीतल 
धारा प्रवाहित हो रही थी। इसकामूल प्रेरणाल्लोत दक्षिण भारत के भवित 
आन्दोलन को माना जाता है । दक्षिण भारत के भक्तों की `भागवत महापुराण 
म भीप्रणंसा की गई है । एेसे अनेक वचन संस्कृत तथा इतर भाषाओंमेंभी 
मिलते है, जिनका अभिप्राय यहहै कि भक्ति द्रविड देश मेँ उत्पन्न हुई । 
कर्णाटक ओौर गुजरात होते हृए वह वृन्दावन पहुंची तथा वहीं से यह सारे 
देश मे फली । यह बात कहाँ तक सच है ? प्रस्तुत निबन्ध में इसकी परीक्षा 
करनै का प्रयास कियाजारहादहै। 

वैसे तो भक्ति-सम्प्रदाय की भी उत्पत्तिवेदसेही मानी जाती है. कितु 
विष्णु-शिव, राम-कृष्ण सम्बन्धी जिस भक कौ हम विवेचना करना चाहते 
है, उसका स्पष्ट स्वरूप वहाँ लक्षित नहीं होता । हाँ, विष्णु ओर शिव कौ 
भविति के अद्यावधि परिज्ञात प्राचीनतम रूप, पांचरात्र ओर पाशुपत की कुष्ठ 


१. “कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः । 
क्वचित्‌ क्वचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ॥ 
ताम्रपर्णीं नदी यत्र॒ कृतमाला पयस्विनी । 
कावेरी व॒ महापुण्या प्रतीची च महानदी ।। 
ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर ।'' 
(भाग० ११।५।३८-४०)। 

२. “उत्पन्ना द्रविडे साऽहं बृद्धि कणटिके गता। 
क्वचित्‌ क्वचिन्महाराष्टर गृजेरे जीणंतां गता ॥। 
`" "वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनैव सुरूपिणी । 
जाताऽहं युवती सम्यक्‌ प्रष्टरूपा च साम्प्रतम्‌ ॥ 
( भा० माहात्म्य, १।४८,५०) । 
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स्ललफ़ हमे वहां देखने को मिल जाती है । 'शतपथ ब्राह्मण मेँ पांचरात्र सम 
का उत्लेख है ओर "छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ 'एकायन विद्या को. जो किं एक 
प्रकार से पांचरात्र संहिताओं का पर्यायवाची शब्दहै। "वहाँंघोर आंगिरस 
द्वारा देवकी पुत्र कृष्ण को दिये गये उपदेश मेँ सत्य, अहिसा का भी समावेश 
है, जो कि पांचरात्र मतके मूल सिद्धान्त हँ । इसी तरहसे कृष्ण ओौर शुक्ल 
यजुर्वेद को “रद्राध्याय तथा कृष्ण यजुवेद कौ संहिताओं मेँ दद्र के ईशान, 
तत्पुरुष. अघोर, सद्योजात, वामदेव --इन नामों के साथ अये पांच मन्त्रौमें 
जिनका कि समावेश पुष्पांजलि मन्त्रों मेँ आज भौ प्रचलित दहै, शिव के जिन 
पांच स्वहूपों की स्तुति की गर्दूहै,वे ही परवर्ती पाशुपत मनकेमूल आधार 
है। तो भी आज उपलन्ध वेदित वाङ्मय में पांचरात्र ओर पाशुपत मतोँका 
वह स्वरूप नहीं देखने को मिलता, जो कि इन सम्प्रदायो के वतंमान में उप- 
लब्ध साहित्य में देखने को मिलता है। 


महामुनि "पाणिनि ओौर पतंजलि के ग्रन्थों तथा प्राचीन “शिलालेखों में 
शिव भागवतों ओर वासुदव-सकषण के उपासको का उत्लेख मिलता है । 





१. शतपथ ब्राह्मण, १५।३।४; १३।६।१ 

२. छान्दोग्य उपनिषद्‌, ७।१।२ 

३. एष एकायनो वेदः "मूलवेदानुसारेण छन्दसाऽऽनुष्टुभेन च ॥। 
सात्वतं पौष्करं चेव जयाख्येत्येवमादिकम्‌ । 
दिव्यं सच्छास्त्रजालं तदुक्त्वा संकषेणादिभिः ॥ 
प्रवतंमास भुवि सर्वलोकदहितेषिभिः 1" (-ईष्वरसं हिता, १।४३; 
५०-५१) । 

४. छान्दोग्योपनिषद्‌, ३।१७। १-६ 

५. तैत्तिरीयसंहिता, चतुथं काण्ड पंचम प्रपाठक तथा माध्यन्दिनि संहिता, 
१६ वां अध्याय । 

६. मंत्रायणी संहिता, २।६।१; २।६ १०; तंत्तिरीयारण्यक १०।४३।४७ 

७. पाणिनि की अष्टाध्यायी ४।३।६८ एवं ५।२।७६ तथा उस पर पतं- 
जलि का महाभाष्य द्रष्टव्य । 

८. धोसुण्डी शिखालेख तथा बेसनगर शिलालेख का विवरण द्रष्टव्य 
वेष्णव, शेव ओर अन्य धार्मिकमत, प° ३-४। 
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"महाभारत मे भी इन दोनों सम्प्रदायो का तथा उनके सिद्धान्तो का वणन 
किया गया है । पांचरात्र (वैष्णव) संहिताओं ओर शेवागमों का प्रादुमाव 
किन परिस्थितियों मै कब हुआ, यह कह पाना तो कठिन हे, किन्तु *वमं- 
शास्वरकारों ने धर्मं का निर्णय करने मेँ इनको भी एकमत से प्रमाण माना हे । 
मृतियों ओर मन्दिरों कौ निर्माण विधि तथा पूजा पद्ध तिका विशद वणेन 
इन्हीं म मिलता है। इन शेव ओौर वंष्णव आगमो के अध्ययन सेएेसा 
भासित होता है कि इनका आविर्भाव भी पुण्यभूमि आर्यावतं मेही हुजा। 
"अभिनवगुप्त प्रभृति आचार्यो नै इसको स्वीकार किया है किन्तु आज इन 
अगमों का परम्परागत अध्ययन केवल दक्षिण भारतमेंही सुरलितदहै। एेसा 
कहा जा सकता है फि भारतीय भक्ति सम्प्रदायके मल परेरणास्रोत मेँ आगम 
ग्रन्थ हीहै। 


दक्षिण भारतम जब आलवार का वैष्णव भक्ति आन्दोलन ओौर 
नायनासे का शैव भक्ति आन्दोलन चल रहा था, लगभग उसी समय उत्तर 





~~~ ~ 


१. ““उमापतिर्भूतपति श्रीकण्ठो ब्रह्मणः सुतः । 
उक्तवानिदमव्यग्रो ज्ञानं पाशुपतं शिवः ।। 
पाञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य वेत्ता तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।'' (शान्तिपवं, ३४६। 
६७-६य८) । 

२. पांचरात्र मतका महाभारत के शान्तिपर्व कै नार यणीयोपाख्यान 
(अध्याय ३३४-३५१, गीता प्रेस, गोरखपुर संस्करण) में तथा पाशु- 
पत मत का अनुशासन पवं ( अध्याय १४-१८ ) म विस्तार से वणन 
है । 

३. अपराकं कृत याज्ञवल्वयस्मृति टीका, भा० १,५-१०-१६ (आनन्दाश्रम 
संस्करण, पूना, सन्‌ १६०३) तथा वीरमित्रोदय, परिभाषा प्रकरण, 
पृ० २० (वाराणसी संस्करण, सन्‌ १६०; ) द्रष्टव्य । 


४. “ननि.ओेषशास्त्रसदनं किल मध्यदेशः'' (तन्त्रालोक, ३७।३८) अभि- 
नवगुप्त की इष उक्ति से कि समस्त शास्त्रों को उद्धवभूमि मध्यदेश 
है, उक्त लिषय की पुष्टि होती है । इन शास्त्रों में दीक्षा देने वाला 
सर्वश्रेष्ठ अधिकारी आर्यावतं का आचा्ंही माना गया है । इतिहास 
टस बात कासाक्नषी है कि मध्यदेशकेही आचाय मालवा, गुजरात, 
कर्णाटक, कप्मीर, बंगाल प्रभति प्रदेशों मे वहां के शासकों केद्वारा 
सादर आहूत होकर फिर वहीं बस गये थे । 








१२० द ओर तन्त्रशास्त्र 


भारत मे सिद्धाचायों का रहस्यवादी भक्ति आन्दोलन अपने चूडान्त उत्कषं 
तक पहुच चूका था। इनमें कुष्ठ समानतां ओौर कु असमानताएं थीं । ये 
सभी लोग इस बात को मानते थे--'जात-पांत पृष्ठे नहि कोई । हरि को भजे 
सो हरि को होई ।।'' इसीलिये इन सभी सम्प्रदायो मे सभी वर्णो ओर धर्मोके 
उच्च कोटि के भक्तों ओर सिद्धो को समान आदर के साथ एक ही “भक्तमाल' 
मे पिरोया गया है । इनकी सबसे बड़ी असमानता यह्‌ थी कि दक्षिण भारत के 
भक्ति आन्दोलन का प्रेरणाख्ोत आगम ग्रन्थ थे तो उत्तर भारत के सिद्धाचायं 
रहस्यवादी तन्त्रणास्त्रों (बौद्ध, शंव ओर शाक्त) से प्रभावितयथे। एेसा कहा 
जा सकता है कि आगम ग्रन्थो में सात्त्विक भाव की प्रधानता है, जबकि 
रहस्यवादी तन्त्रशास्त्र राजस ओर तामस भावों को अधिक उद्रेलित करता 
है। इसी विषमता का यह्‌ परिणाम हुजा कि अपनी शृद्ध सात्त्विकता 
के आधार पर दक्षिण भारत में प्रादुर्भूत भक्ति आन्दोलन पूरे भारतमें फंल 
गया । इसका श्रेय दक्लिण भारत के वैष्णव सन्तों (आलवारों) के साथ उन 
आगम ग्रन्थों को मिलना चाहिये, जिनकी कि एक लम्बी परम्परारही है 
ओर जिन्होने विषम परिस्थितियों मे उपनिषदों की परम्परा को आगे बढाने 
मे महत्वपृणं योगदान किया है । 


आवाप ओर उद्राप की प्रक्रियाके आधार पर भारतीय संस्कृति का 
विकास हुजा है। बौद्ध ओर जेन धमं ने जव हिसा बहुल कमंकाण्ड के साथ 
वेदों काभी विरोध किया तो आगम ग्रन्थो के माध्यमसे एक नई पृजाविधि 
का आलोक फला ओर बौद्ध एवं जेन धमं भी उससे अद्यते न रह सके । 
वेदिक संस्कृति के सभी उत्कृष्ट तत्त्वों का इसमे समावेश था । इसी तरह से 
आगम ओर तन्त्रशास्त्र के कर्मकाण्ड मे भी अत्यधिक जटिलता आ जानै पर 
भक्ति आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ जिसमे कि भावना पर अधिक बल दिया 
गया, चित्त के परिष्कार को सर्वोत्तम विधि माना गया। योगवाशिष्ठ को 
हम इस शास्त का सर्वोत्तिम ग्रन्थ मान सकते है। योँतो इस प्रक्रिया का 
आरम्भ भगवद्गीतामेंहीहौ चूका था, किन्तु एसा प्रतीत होतादहै कि इस 


१. द्रष्टव्य--“प्राचीन भारतीय विद्ये चे पुनदणेन'' नामक मग्रन्थमें 
प्रकाशित आगम आणि तन्त्रशास्त्र" नामक मराठी निबन्ध ( पृथ 
१८१-१६९६) । वेदशास्वोत्तजक सभा, पूना, सन्‌ १६७८ 

२. “विष्ठापूणं मृद्षटे तु बहिः शुद्धौ तु कि फलम्‌ (अन्तःशुद्धि समासाद्य 
बहिःशुद्धि समाचरेत्‌ ।।* (शवितसंगमतन्त्र, ४।११।७४-७५) । 
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भावना पद्धति का स्पष्ट विकास प्रधानतया आगम ग्रन्थो के आधार पर दक्षिण 
भारत में हुआ । 


दक्षिण भारतके इस भावना के प्रतिनिधि वष्णव सन्त आलवार के नाम 
से प्रसिद्ध है । इनके वचनो को तमिल वेद की संज्ञा दी गई है । इनकी संख्या 
१२ है । शेव सन्त नायनारके नामसे जाने जाते हँ । इनकी संख्या ६३ है। 
जैन धमं भी ६; शलाका पुरुषों का वर्णन मिलतादहै। ऊपर सिद्धाचारयो 
की चर्चा आ चुकी है । इनकी संख्या ८४ थी । एसा कहा जाता है कि इनमें 
प्रधानतः बौद्ध मत के अनुयाधीथे। इस तरह से यह निष्कर्षं निकालाजा 
सकता है कि इस भक्ति आन्दोलन मे सभी धर्मौ जौर वर्णो के महान्‌ सन्तौ 
ने अपना योगदान किया था। वर्णाश्रम-व्यवस्थामें भी पद्यपि ऊंच-नीच कौ 
कोई भावना नहीं है किन्तु कालान्तर मै उपस्थित इस दोष का परिमाजंन 
इन सन्तो की वाणी मेँ हआ है । ओौपनिषद्‌ ब्रह्मभावना धा, जोकि (अह्‌ 
ब्रह्माऽस्मि, शिवोऽहम्‌, वसुधैव कुटम्बकम्‌” प्रभृति रूपों मेँ श्रुति, आगम ओौर 
पुराण वचनो मे मिलता है, इन सन्तो की वाणियों म ओर व्यक्तिगत जीवन 
मे भी च्‌डान्त उत्कषं देखने को मिलता है । 


शाक्त उपासना के क्षेत्र मे भी दक्षिण भारत का अपना विशष स्थान दहै। 
शविततप्‌जा की तीन विधियां प्रचलित हँ । इनको केरल, काश्मीर गौड 
सम्प्रदायके नाम से जाना जाता है । इन सम्प्रदायो की पूजाविधि का शक्ति 
संगम तन्त्र मेँ विस्तार से व्णंन मिलता है। "इस तन्त्र मे भारतवषंको ५ 
प्रस्थ ओर ५९ प्रदेशों मेँवांटागयादहै। इनमेसेअगसे मालव पर्यन्त १६ 
प्रदेणों मे केरल सम्प्रदाय का प्रचलन बताया गया है ओर इन तीनों सम्प्रदायो 
म केरल सम्प्रदायकोही प्रधान माना गयादहै। दक्षिण भारत में श्रीचन्द्र 
ओर भगवती त्रिपुर सुन्दरी की उपासना भगवत्पाद शंकराचार्य हारा सौन्दयं 
लहरी मेँ प्रतिपादित समय मागं के अनुसार सम्पन्न होती है । यह समय मागं 
ही केरल सम्प्रदाय के नामसे प्रचलितदहै। इसीको दक्षिण मागं भी कहते 


१. द्रष्टव्य--शवितसंगम तन्त्र, चतुथं छिन्नमस्ता खण्ड, उपोद्धात, १९ 
३०-३२, गायकवाड ओरियण्टल सिरीज, बडोदा, सन्‌ १६७८ 
२. शवितसंगम तन्त्र मेँ ३।८।१-२२ पर प्रस्थव्यवस्था ओर ३।७।१५- 


७३; ४।२। १६.३२ पर देशव्यवस्था प्रकरण मेँ इनका वणन किया 
गया है । 
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है । यह भावना प्र्रान मागे है । इसमे आन्तर वरिवस्या को प्रधानता दी 
गई है । यह आन्तर वरिवस्या कुण्डलिनी शक्ति को जाऽत्‌ कर षट्चक्त का 
भेदन कर सहघ्रार कमल में कुल कुण्डलिनी का अकुल शिव के साथ सामरस्य 
का सम्पादन कर पूरीकी जाती दहै । यह एक गिक प्रक्रियाहै। 


एेव-शाक्त दशंन में शिव पंचकृत्यकारी माना जाता है। सृष्टि, स्थिति, 
संहार के अतिरिक्त निग्रह ओर अनुग्रह भी उसके कृत्य हैँ । ईश्वर का अनुग्रह 
होने पर, जिसको कि इस दशेन में शक्तिपात नाम दिया गयादहै, योग्य गुरु 
की उपलब्धि होतीहं ओौर उसी कीङ़ृपासे इस योगविधि का रहस्य खुल 
सकता ह । साधारण साधक इस मागं पर नहीं चल सकता, अतः योग्यता 
सम्पादन के लिये उसको बाह्य वरिवस्या का सहारा लेना पडताहे । केरल 
मागं, समय मागं, दक्षिण मागमे यह उपासना सात्त्विक द्रव्यो केद्वारा 
सम्पादित होती है । पंचतत्व की उपासना मेँंभी यहाँ दुग्ध प्रमृति सात्विकं 
्रव्यों के ग्रहण की अनुकल्प विचि प्रतिपादित है । 


शाक्त उपासना अधिकारी के भेदसे नाना प्रकारके विधि विधानोंसे 
विभूषित है । मानवमात्र के कल्याण मेँ यह प्रवृत्त है। अत्यन्त निम्न स्तर के 
मानवोंकाभी उद्धार करने के लिये, उनके मन को परिष्कृत करने के लिये, 
उनकी आध हिपिक उन्नति का पथ प्रशस्त करने के लिये, इनके लिये विहित 
साधना में पच तत्तव का विधान कियागया है, जिससे कि वे अपनी स्वाभाविक 
स्थिति मेँ रहते हुए भी उस उच्च स्थि तकं पहुंच सकं, जब किं साधक “ अहं 
ब्रह्मास्मि, शिवोःहम्‌'' इन उक्यो मेँ प्रतिपादित ब्रह्मतत््व का साक्षात्कार करने 
मे समथ हो जाता है, उसमें 'विश्वाहन्ता का विकास हो जाता है । इस साधना 
विधिको दक्षिण भारतम उजागर करने वाले अनेकं विद्वान्‌ हुए है, जिनमें 
शिवानन्द, पृण्यानन्द, अमृतानन्द, महेश्वरानन्द प्रभृति के नाम अग्रगयदहँ। 
सन्त ज्ञानेश्वर नै भगवद्गीता पर ज्ञानेश्वरी टीका लिखते समय इन्हीं आचार्यो 
की दृष्टि का अनुसरण कियादहै। 
आजकल समाजवाद ओौर साम्यवाद की बड़ी चर्चा की जाती है । पाश्चा- 
त्य संस्कृति की यह अद्भुत देन मानी जाती दहै। किन्तु हम यह भूल जाते हँ 
कि भारतीय तन्त्रशास्त्र मै यह दुष्टि बहुत पहले ही विकसित हो चुकी थी। 
शक्तिसंगमतन्त्र' मै समताष्टक मागं की चर्चा आतीदहै। समताष्टक मागं 


१. “तान्त्रिक योग की चरमोपलब्धिः विशष्वाहन्ता'' शीषंक निबन्ध देखिये । 
२. द्रष्टव्य--ताराखण्ड, १८.२१ 
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का अभिप्राय उस सम्प्रदाय सेदहै, जोकि आठ प्रकार की समता मेँ विश्वास 
करताहै। इस समताष्टक मागं की व्याख्या दक्षिण भारत के महान्‌ शाक्त 
आचाय महेश्वरानन्द नै अपने ग्रन्थ महाथंमंजरी की स्वोपज्ञ परिमल' टीकां 
कीदहै। 


दृत प्रकार हम देखते हँ भक्ति आन्दोलन की सभी विधाओं के उन्नयन में 
दक्षिण भारत का अपना विशेष योगदान है । 


अन्न 
१. “समता सवंभावानां वृत्तीनां चेव सवश. । 
समता सवेदृष्टीनां द्रव्याणां चव सवंशः ॥ 
भूमिकानां च सर्वासामोवत्लीनां च सवंशः। 
समता स्वंदेवानां वर्णानां चैव स्वंशः ।।'' (पृ० १६८ काशौ संस्करण) 
ये ही श्लोक तन्त्रालोक की जयरथ कृत टीकामे भी उद्धृत है द्रष्टव्य 
-- तन्त्रालोक, तृतीय खण्ड, चतुथं आधिक, प° ३०४) । 
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परतत्व के साक्षात्कार के लिये कमयोग ओर ज्ञानयोग के समान भवित- 
योगभी भारतीय धरतीकीही उपज दहै तथा ईसा के जन्म में बहुत पृवंही 
ह मागं यहाँ विकसित हौ चुका है, इस सम्बन्ध मेँ बहुत कु लिखाजा चुका 
है । इस विषय मे अब कुछ लिखना पिष्टपेषण मात्र होगा । वैदिक कर्मकांड 
से, जिसको कि प्रतिष्ठा मीमांसा दशन में हुई, कमयोग का ओौर भौपनिषद 
दर्शन से ज्ञानयोग का विकास हुआ, यह्‌ निविताद मान्यतादहै। हमारे विचार 
से भक्तियोग का विकास आगमिक दशंनसे हुआ । वेदिक संहिताओं भौर 
ब्राह्मण प्रन्थों मे भक्ति प्रतिपादक वाक्यों को दढने का प्रयत्न कियाजातारहै, 
किन्तु यह सब उस वाङ्मयकी अन्तरात्मा के विरुद्ध है। 


अतिप्राचीन काल मेँ य्ह पर भवित मागं की धारा प्रवाहित थी, इसका 
मूक सन्देश हमको मोहनजोदडो ओर हडप्पा संस्कृति के अवशेषो से सुनने को 
मिलतादहै। इसी धारा में आगमिक दशन का विकास हुआ ओर वदिक धारा- 
पर भी इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा । अथवंवेदमें तो इसका रुष्ट प्रभाव भी 
प्रतीत होताहै। आज हमको कमं, ज्ञान ओर भक्तिमें कोई विरोधामास 
प्रतीत नहीं होता, किन्तु किसी समय भारतवषं केः प्रबुद्ध जनों के समक्ष आज 
को जाति, सम्प्रदाय ओर भाषागत समस्याओं के समान यह एक असमाधेय 
समस्याकेरूपमें उपस्थित था। इसका समाधान समन्वयाचायं श्रीकृष्ण ने 
गोता की रचना कर किया था। 


(सर्वोपनिषदो गावः' इत्यादि प्रमाणो मेँ ओर कठादि उपनिषदों के गीता 
मे उद्धृत वाक्यों से भी यह प्रतीत होता दहै कि गीता ओौपनिषद परम्परा का 
ग्रंथ है, किन्तु वास्तव में एसा नहीं है । यह्‌ मृख्यतः भवति प्रपति, शरणागति 


१. दनिक' "आज वाराणसी जन्माष्टमी' विशेषांक (२ सितम्बर, १६६१) 
मे प्रकाशित । 
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का प्रतिपादक ग्रन्थ है, जिसमे कि कमं ओर ज्ञान का भी भक्ति में समन्वय 
किया गया है । जमन विद्वान्‌ प्रोफेसर गारे ने ओौर स्वर्गीय लोकमान्य तिलक 
ने इस मत का सयुवितक प्रतिपादन कियाहै। गीता के चतुथं अध्याय के 
आरम्भ के इलोको मे गीतोपदिष्ट योग कीजो परम्परादी दहै, वह महाभारत 
शान्ति पव॑ के नारायणीयोपाख्यान में वर्णित पांचरात्र परम्पराके समानही 
है । शतपथ ब्राह्मण मेँ एक पांचरात्र सत्रका उल्लेख है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
के आंगिरस के शिष्य देवकीपुत्र कृष्ण के उपदेश हमङो बेसनगर के गरुडध्वज 
शिलालेख मे भी देखने को मिलते हँ । शिव भक्ति की परम्परा म जसे पाशुपत 
आदि शैव दशनो का विकास हुआ, उसी प्रकार विष्णु भक्ति परम्परामें मी 
पांचरात्र मतन की प्रतिष्ठा अति प्राचीनकालमें हो चूकौ थौ । प्रपत्तिया 
शरणागति इसका मुख्य उपदेश था, जिसमे कि अहम्‌ भाव को निःशेष कर 
मनुष्य स्व॑तोभावेन अपने को प्रभू के चरणौ मेँ अपितकरदेताहे। 


सवैधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अह्‌ त्वां सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


गीता के इस शलोक मेँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसी शरणागति का उपदेश 
दिया है । गीता में कर्म, ज्ञान ओर भक्तिकाजौ समन्वय किया है, उसका 
समकालीन या परवर्ती संपृणं साहित्य पर प्रभाव पड़ा है । रामायण, महाभारत, 
मनुस्मृति ओर पुराण साहित्य इसी समन्वयात्मक वृष्टि के जीते-जागते प्रमाण 
है । यह जनता काधमंथा। स्त्री, वैश्य ओर शूद्रको भी इसमे समान 
अधिकार प्राप्त था । 


जेन ओौर बौद्ध धमं के उदय के कुछ समय बाद यहां का धार्मिक 
वातावरण पुनः कलहपणं हो गया । इससे देश की रक्षा गीता मेँ श्रीकृष्ण के 
द्वारा परिदशित समन्वयात्मक दृष्टिनेही की । प्रियदर्शी अशोक ओर सम्राट्‌ 
कनिष्क की दृष्टि सव घं के प्रति सहिष्णुता कौ थी । भारतीय इतिहास के 
स्वगयुग, गृप्तों के राज्यकाल में विशाल पौराणिक साहित्य की सृष्टि हुई । 
इसमे प्रधानतः वैदिक ओर आगमिक धमे के आधार पर जेन ओौर बौद्धघमं 
के समन्वय का भी प्रयत्न किया गया । भागवत में २४ अवतारो में ऋषभदेव 
ओर वुद्धकी मी गणना कौ गयी है । विष्णु के दस अवतारो मे वृद्ध को स्थान 
देना ओर संकल्प वाक्य में 'बौद्धावतारे' का हिमालय से कन्यकुमारी तक 
निविवाद रूप से स्थान पानः श्रीकृष्ण की उस समन्वयात्मक दृष्टि का ही 
फल था । 
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जैन ओर बौद्ध धमं का विकास जनधर्मकेलरूपमं हुआ था । इसके 
विपरीत वैदिक धर्म केवल उच्च वगं को अधिकार देता था । जनतामें इसका 
टिकना कठिन हो जाता, यदि आगमिक घमं के साथ विशेषतया पांचरात्र 
द्ष्टिकोणके साथ इसने समञ्नौता न किया होता। भारतीय जनमानस में 
वेष्णव धमं को यह ऊचा स्थान इसी समन्वयके कारण मिला। इसकोन हम 
वेदिक ही कहु सकते हैँ ओर न आगमिक ही, आज का भारतीय धमं उभय 


संस्कृतियों से ही नहीं, जन ओौर बौद संस्वति की उदात्त भावनाओं से अनु- 
प्राणित दहै । 


शंकराचायं ने इस धमं को शद्ध वेदिकरूप देनैका ओर जनतामें ज्ञान 
मागं की प्रतिष्ठा का महनीय प्रयास करिया, किन्तु उनको भी परवश होकर 
कहन पड़ा “सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ '' । शुष्क ज्ञान 
जनता का धमं नहींहो सकता था । जनताको एसा धमं चाद्धियिथा, जोकि 
उनके हृदय को छु सके । भवित मागं ही उनकी इस आकांक्षा.की पतति कर 
सकता था । इसके लिए वह भी आवश्यक था कि इसका उपदेश जनता की 
भाषामेंहो । बौद्ध धमंका प्रथम उपदेश पालि भाषामें ओर जेन धर्मका 
प्राकृत भाषामें हुजाथा। धीरे धीरे इन धर्मोका जनतासे सम्बन्ध हटनै 
लगा ओौर विद्वानों मेँ परस्पर शास्त्राथं एवं वाद-विवाद की आकांक्षा की पृत्ति 
के लिए सस्ठरृतमं ग्रन्थों की रचनाहोने लगी । इस बात को तत्कालीन सन्तों 
ने समञ्ञा ओर जनता की आकांक्षा की पृति के लिए उन्होने जनभाषामेंही 
अपने मनोभावों को व्यक्त करना आवश्यक माना। इस प्रकार के सन्तोंमें 
तमिल आलवारों का बहुत ऊचा स्थानदहै। 

तमिल आलवारों कौ भवितभाव पर्णं रचनाओं से पाठक पर्ण॑तया परिचित 
होगे । इनका प्रेरणा स्रोत पांचरात्र आगम ओर गुप्तकाल का पौराणिक वाड्‌- 
मयथा। पांचरात्र आगम कौ परवर्ती संहिताएंदो मख्य विभागों में बट गयी 
थीं । इनमें से एक मेँ श्रीकृष्ण परब्रह्म के रूप मँ वणित दहै ओर द्सरी मे मदि 
पुरुषोत्तम श्रीराम । इन्हीं के आधार पर इन आलवारोमें भी मुख्य दो विभाग 
है । कु श्रीङ्कृष्ण के उपासक ओर अन्य श्रीरामके। बौद्ध भौर जेन 
परम्परा के समान्‌ तमिल आलवारों कौ परम्परामें भी नाथमूनि यासन ओर 
रामानुज जंसे आचाय हुए. जिन्होने कि जनभाषा का सहारान लेकर सस्रत 
मेँ ग्रन्थों की रचनाकी। लेकिन रामानुज के शिष्यो भागोंमें बेट गये। 
कु ने आचार्यो के ग्रन्थों पर संस्कृत भाषामेंही टीका-रिप्पणी करना अगी- 
कार किया, लेकिन अन्य मनस्वी शिष्यो नै आलवारों के पथ का अनुवतंन कर 
तमिल भाषां ही रचना करते हुए जनता से सम्पकं बनाये रखा । रामानुज 





| 

॥ | 
| 
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के प्रसिद्ध शिष्य कूरेशकी इस परम्परा मेही स्वामी राघवानन्द के शिष्य 
स्वामी रामानन्द का प्रादुर्भाव हज, जिन्होने कि प्रे उत्तर भारत को मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्री राम की भक्तिसे आप्लावित कर दिया । इस पृष्ठभूमि मं 
स्वामी रामानन्द का अ्ट.यन होना अभी वाकी टहै। इसके अभाव में स्वामी 
रामानन्द का ठीक मूल्यांकन नहींहो सकता ओर उन पर कुठ अनुचित 
आक्षेप कर दिये जाते हैँ । 


पांचरात्र आगम ओर तमिल आलवारोंकी रामधारा का विकास जन 
भाषा मेँ जैसे उत्तर भारत मेंकाशी में आकर हुआ, उसी प्रकार कृष्णधारा 
का विकास मथुरा-वृन्दावन में हृभा । वहाँ से वह बंगाल मेँ पहुंची । महाराष्ट 
ओर गुजरात मँ होकर ही इनका उत्तर भारतं प्रवेश हुआ था । कष्णधारा 
के साथ हम भागवत पुराण को भृला नहीं सकते । बल्लभाचा यं, चतन्य महा- 
प्रमु ओर उनके अनुयायियों पर इसका अक्षुण्ण प्रभाव है ही, निम्बारकाचायं ओर 
मध्वाचायं भी इसके प्रभाव से अद्ते नहीं रहे थे । वतमान समय के महान्‌ 
सन्त महात्मा गधी भी इसी परम्परा से अनुप्राणित थे । गुजरात के सन्त कवि 
नरसी मेहता का “"वंष्णव जन तो तेने कटिये"' इनका प्रिय भजन था । आज के 
विरोधाभासों मे समन्वय स्थापित करने मेही इनको अपने जोवन तक को 
आहुति देनी पड़ी । 


दस प्रकार हम कह सकते हैँ कि कमं ओौर ज्ञान मागं का भक्तिसे समः 
त्वय करके लोकनायक श्रीङ्कष्ण नै जिस समन्वयात्मक धमं की ज्योति जगायी 
थी, सुदीघंकाल ओर परिस्थितिजन्य ्लं्षावातों से टक्कर लेती हुई वही ज्योति 
आन्तरिक ओर बाह्य आक्रमणों से त्रस्त भारतीय आत्माको अब तके प्रकाश 
देती रही है ओर भविष्यमे भी यही समन्वयात्मक दृष्टि आज भारतमें 
वगवाद, भाषावाद ओौर प्रान्तीयतावाद से उत्पन्न विभीषिकाओं तथा आधुनिक 
सभ्य जगत्‌ मेँ व्याप्त स्वाथंपरता, संकीणैता ओर वमनस्यको द्र करनेका 
सामथ्यं रखती है । यह महान्‌ विभूति समय रहते हममे इस दृष्टि का पुनः 
उन्मेष करे । 
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भागवत को ततत्वसमन्वय प्रक्रिया 


भागवत भक्तिमागं का प्रतिपादक एक महान्‌ ग्रन्थ है ही, साथ ही पुराणों 
मे साहित्यिक ओर दाशंनिक दृष्टि से भी इसका अपना महत्व है । “विद्यावतां 
भागवते परीक्षा” इस आभाणक के अनुसार यह ग्रन्थ पांडित्य की कसौटी 
माना गया है । भागवत सम्प्रदाय कामग्रन्थ होते हृए भी इसमे भारतीय धमं 
ओौर विचारों के समन्वय का महान्‌ प्रयत्न किया गयादहै। भगवान्‌ बुद्ध ओौर 
ऋषभदेव कौ इसमें विष्णु के अवतारो भे गणना की गयी है । इसी ग्रन्थ के 
एकादश स्कन्ध के २२वें अध्याय मेँ वणित तत्त्वसमन्वय प्रक्रिया की चर्चा करने 
कं लिये यह लघु प्रयास क्रियाजा रहाहै। 


तत्व भारतीय दशन का एक पारिभाषिक शब्द है। जिन पदार्थोया 
जिस सामग्री से जगत्‌ की रचना होती है उसे तत्व की संज्ञादी गयी है। 
सीध सादे शब्दों मेँ उस सामग्री का नाम तत्तव है, जिससे इस जगप्‌ की रचना 
होती है, सृष्टिका प्रारम्भ ओर विकास होतादहै। विभिन्न दर्शनों मे अपने 
अपने दृष्टिकोण के अनुसार इन तत्त्वों का विवेचन क्रिया गया है । इनकी 
सख्या के सम्बन्ध मेँ भारतीय दाशंनिकों मेँ भारी मतभेद था । यही समस्या 
भागवत कं उद्धव के सामने थी । विभिन्न वादों से चक्ररायी हुई उनकी बुद्धि 
कुष निणंय नहीं करपा रही थी। अपनी इस मन:स्थिति को वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के सम्मृख रखते हैँ :-- 


कति तत्त्वानि विश्वेश सरूपातान्युषिभिः प्रभो । 
नवेकादश पच व्रीण्यात्थ त्वमिह शुश्रुम ॥ 


१. गी धमं, वाराणसी, रजत जयन्ती विशेषांक (व० २५, अ० १.२ 
१० १७६-१८३, जनवरी-फरवरी, सन्‌ १६६०) में प्रकाशित । 
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१३२ आगम ओर तन्त्रशास्त्र 


केचित्‌ षड़धिशति प्राहुरपरे पंचविशतिम्‌ । 
सप्तके नव षट्‌ केचिच्चत्वार्येकादशापरे ॥। 
केचित्‌ सप्तदश प्राहुः षोडशेके त्रयोदश । 
(भागवत, ११।२२।१-३) 


दसके आगे उद्धव की दस शंकाका इस अध्याय के २५बें श्लोक तक 
श्रीकृष्ण ने समाधान कियाद । वे कहते है कि इन विभिन्न वादों की प्रवृत्ति 
का कारण अभाव है । प्रत्येक वादी अपने मत को उचित ओौर दूसरे के मत 
को दूषित समन्ता है। इसीलिये इन विभिन्न वादों का जन्म हुआ है। 
विभिन्न वादों के अनुमार तत्त्वों का परिचय देने के बादवे इस प्रकरण का 
निम्न प्रकार से उपसंहार करते ह ।-- 
इति नानाप्रसंरपानं तत्त्वानाम्‌षिभिः कृतम्‌ । 
सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्वाद्िदुषां किमशोभनम्‌ ॥। 


अगवत के समान ही अहिर्श्यसदहिता के आठवें अध्याय के प्रारम्भमें 
तत्वों की विभिन्न संख्या मानने वाले वादो कौ चर्वा है :- 


केचित्‌ त्रै मृतिकीं सुष्ट ब्रुवते तत्त्ववादिनः । 
चतुर्भूतमयीमन्ये केऽप्यन्ये पांचभौतिकीम्‌ ॥ 
तां षडधातुमयीमेके सप्तधातुमयीं परे ॥ 
अष्टप्रकृतिकां केचिन्नवभ्रकृतिकां परे । 
दशतत्त्वमयीमेके केचिदेकादशात्मिकाम्‌ ॥ 
एवमुच्चावचां संख्यां तत्त्वप्रकृतिगोचराम्‌ । 
वदन्ति मुनयः सिद्धा देवा वेदास्तथेव च ।। 
(अहि° ८।२-५) 


यहाँ विभिन्न संख्याओं कं साथ मूत, वातु, प्रकृति ओौर तत्त्व इन चार 
शब्दों का प्रयोग हुआ है 1 इन चारो शब्दों काएक ही अभिप्रायहै,तोभी ये 
शब्द उ परम्परा ओर विभिन्न वादों के साथ इनकी निकटता के सूचक है, 
जिनका उल्लेख यहाँ ओर भागवत के पूर्वोक्त स्थल पर किया गया है । भाग- 
वृतम भी इस प्रकरण में "धातु! ओौर प्रकृतिः शब्द का उन उन संख्याओं कं 
साथ उल्लेख है । इससे प्रतीत होता ह कि किसी वाद में तत्त्वों की भूतः शब्द 
से, कहीं "धातुः ओर कहीं श्रकृति' शब्द से व्याख्या की गयी है । चरकं 
संहिता' शारीरस्थान के पहले अध्याय मं पुरुष को षड्धातुमय ओर चतुविशति 








भागवत की तत्तवसमन्वय प्रक्रिया १३३ 


धातुमय कहा है । यहाँ धातु शब्द का प्रयोग 'तत्त्व' कं अथं दही 
हुआ है । 


भागवत की इस तत्त्वतसमन्वय प्रक्रिया का, "मेरी माया शवित ही विभिन्न 
वादों की जननी है' इस चेतावनी के बाद भी, टीकाकारो कं ऊपर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । भागवत पर अनेक टीकाएं उपलब्ध हैँ । ये अधिक भ्रण में रामा- 
नुज, निम्बाकं, मध्व, वल्लभ ओौर चैतन्य इन पांच वेष्णव-सम्प्रदायोमेंसे 
किसी एक का प्रतिनिधित्व करतीरहैँ) इस प्रकरण की भी इन साम्प्रदायिक 
टीकाकारो नै अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तो के अनुरूप ही व्याख्याकीहै। इन 
टीकाओं के परिशीलन के बाद भावगवतकारको क्या अभीष्ट है, यह जानने 
का प्रयास कियाजा रहा है। 


भागवतमें ही एक दरुरे स्थल (११।१६।१४) पर २८ तत्त्वों का उत्लेख 
है । भागवतसम्मत तत्त्वों की संख्या यहीदहै। इसीलिए उक्त उद्धरण कं 
आरम्भे ही उद्धव श्रीकृष्ण से कहते हँ कि आपने २८ तत्त्व गिनाये ह, यह 
मेने सुनादै।' इन दोनों ही स्थलों पर प्रकृति, पुरुष, महत्‌, अहंकार, पंच 
तन्मात्रा, एकादश इन्द्रिय, पांच महाभूत ओर तीन गुण इन २८ तत्त्वोंका 
उल्लेख है । इस सम्बन्ध मे अधिकांश टीकाकार एकमत हैँ । चेतन्यमतानुयाथी 
विश्वनाथ चक्रवर्ती नै ११।१६।१४८ मेहसी क्रमको मानादहै, किन्तु यरा 
(११।२२।१) प्रकृति को न गिनकर उसके स्थान मेँ ईश्वर कौ गणनाकी है 
ओर कहा है किं यहाँ प्रकृति के स्थानमें तीन गुणोंकाही ग्रहृण किया गयां 
है :-- “जत्र प्रकृतिस्थानै त्रयो गुणा एव गृहीताः" । विश्वनाथ चक्रवर्तका 
यह मत पांचरात्र सम्प्रदाय कं अधिक निकट है । पांचरात्र संहिताओंमें सास्य 
के समान प्रकृति को नित्य नहीं माना गया है। यहाँ सत्त्व, रज ओर तम इन 
तीन गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहा गयाहै। इसप्रकार प्रकृति एक 
पृथक्‌ तत्त्व न होकर त्रिगुणरूप ही है । यही बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यहाँ 
कही है । ११।१६।१४ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने प्रकृति ओर त्रिगुण दोनों की 
२८ तत्वों में गणनाकीदहै ओर ईश्वरकोद्धोड दियादहै। यह निरूपण ११। 
२२।१ के व्याख्यान के विरुद्ध पडता है । एेसा क्यों हृ, यह एक विचारणीय 
विषय है । इस स्थल की पाण्डलिपियों को देखने कं बाद ही, इस सम्बन्ध में 
निश्चयात्मक रूप से कठ कहा जा सकता है । भागवत ११।२२ १४ ओर २४ 
म नौ तत्त्वों को गिनाते समय प्रकति काही ग्रहणकिया गयाहै, ईश्वर का 
नहीं । इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्तीं का प्रकृति के स्थान पर ईश्वर को 
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१३४ आरम ओर तन्त्रशास्त्र 


स्वीकार करना भागव के उक्त स्थलों कं विरुद्ध होते हुए भी पांचरात्न- 
सम्मत है । । 

विशिष्टाद्रेती वीरराघवाचायं ने इस (११।२२।१) श्लोक का अथं किया 
है कि कु ऋषि नौ तत्त्व, कुं एकादश ओर अन्य पांच तत्व मानते है, 
आप (श्रीकृष्ण) तीन तत्त्वों का (ब्रह्म, चित्‌ ओर अचित्‌ का) उपदेश करते 
है । इसके विपरीत ११।१६।१४ का अथं करते समय २८ भावों की गणना 
कीरै प्रथम नौ भावों मँ इन्ोने ओर सुदशंनाचायं नै शब्द, स्पशं, रूप, रस, 
गन्ध, विसगं, शिल्प, गति र उक्ति की गणना की है। वीरराघव ने 
बतलाया है कि वीयं के उत्सगं ओर मलमूत्र के उत्सगंकोएकही क्रिया 
मानने से यहाँ परनौ संख्या का निर्देश किया दहै। 


परवर्ती वेष्णव आचार्यों ने प्रस्थान-त्रयी के साथ भागवतको भी 
सम्मिलित कर प्रस्थान-चतुष्टयी का प्रामाण्य स्वीकार क्ियादहै। यद्यपि 
रामानुजाचायं के किसी भी ग्रन्थमें भागवत का एक भी उद्धरण नहीं मिलता, 
किन्तु बाद में भागवत के आधार पर भी विशिष्टाद्रतकौी स्थापना का प्रयास 
करिया गया । सुदर्शन सूरि ओौर वीरराघव की ऊपर की व्याख्या मेँ इसी प्रयास 
की लक मिलती है । 


११।२।३-४ मे छव्बीस, पच्चीस, सात, नो, छः, चार, ग्यारह, सत्रह, 
सोलह ओर तेरह तत्त्ववादी सिद्धान्तो का उत्लेख है ओर बाद कं श्लोकं में 
नका निरूपण तथा गणना की गयी है । 'अहिर्बृध्न्यसंहिता' मेंभीतीनसे 
लेकर ग्यारह तत्त्वों की चर्चादहै, किन्तु भागवत कें समान वहां इनका विवरण 
नहीं दिया गया । भागवतमें थोडासा विवरण होनै पर भी तत्त्वों की इन 
विभिन्न संख्याओं को मानने वाले कौन-कौन आचायं, सम्प्रदाय या दशन थे, 
यह स्पष्ट नहीं होता । इसके अतिरिवत अन्य स्थलों पर सत्ताईस, इकत्तीस, 
बत्तीस ओर छत्तीस तत्वों का उत्लेख भी मिलता है। यह एकं स्वतन्त्र 
अध्ययन का विषय दहै । यहाँ सक्षेप में संख्या-क्रम से तत्त्वों के सम्बन्ध में कुठ 
विचार कियाजाहै। 


अद्रैतवादी दाशंनिकों के यहाँ एक ही परम तत्त्व है । वह्‌ ब्रह्य, पर वासु- 
देव, शिवया शक्तिके नामसे विभिन्न दशंनों में अभिहित दहै। द्वेतवादी 
दार्शनिक ईष्वर ओर जीव इन दो भिन्न तत्त्वों को मानतेदहैँ। इनदो के 
साथ प्रकृति को मिलान पर यह सख्या तीन हो जातीदहै। इसी को मन्त्रिको- 
पनिषद्‌ में “अद्वैतं द्वैतमित्याहूस्तरिधा तम्‌'' इस प्रकार कहा गया हं । यही 
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वचन कुछ पाठभेद के साथ चूलिकोपनिषद्‌ मे भी मिलता हं । छान्दोग्योप- 
निषद्‌ (६।४) में पृथिवी, जल ओर तेज इन तीन भूतोकोहीसृष्टिका 
कारण माना ह । वेदान्त की शत्रिवृत्करण-प्रक्रिया' मेँ इस सिद्धान्त को मान्यता 
प्राप्त हुई है । दूसरे स्थल ( ७।२६।२ ) पर ब्रह्म के एकधा, त्रिधा, पंचधा 
सप्तधा, नवधा ओौर एकादशधा प्रविभवत होने का उल्लेख हं । कुछ आचाय 
तीन गुणों को ही जगत्‌ का कारण मानते । रामानुज ओर निम्बाकं कं मत 
म ब्रह्मा, चित्‌ ओर अचित्‌ ये तीन तत्त्व हैँ । रामानुज मतानुयायी सुदशंन 
सरि ओर वीरराघवाचायं तथा निम्बाकं-मतानुयायी शुकदेव ने भागवत कं 
ठस प्रकरण की व्याख्या करते हृए यही प्रतिपादन करने का प्रयत्न कियाह। 


चार्वाक चार भतोंसे सृष्टि मानते हैँ । इनके मत से आकाश कौ सत्ता 
नहीं हे । "पालि-आम्नाय' मे आकाश की गणना महाभूत या धातुम नहींकौ 
गयी ह । यह भी चारही महाभूत । बाद के साहित्य में इसका असंस्कृत 
धातु म समविश किया गया हे । बुदकाल के कृ अन्य जडवादी दाशंनिक 
भीचारही भूत मानतेथे। भागवत (११।२२।२१) मँ चार तत्त्वां मे तेज, 
जल, अन्न ओर आत्मा की गणनाकीहै। इस गणना मेँ छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
के तीन भतो के साथ आत्माको मिला दिया गयाहं। 


पांच भृतों से सृष्टि उपनिषदों में अनेक स्थलों पर बतलायी गयी हं । 
वेदान्त की पंचीकरण प्रक्रिया का यही आधार हे । भागवत कं प्रस्तुत अध्याय 
मे इस सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं है। २८ तत्त्वों की गणना कं समय पंच 
शब्द से पांच तन्मात्राओं या पांच महाभूतो का टीकाकारींने परिगणन किया 
है । ११।२२।१३ की व्याख्या करते हृए निम्बाकं मतानुयायी शुकदेव ने ब्रहम, 
चित ओर अचित के साथ काम ओर स्वभाव की गणना कर पांच तत्त्व माने 
है । ११।२२।२५ की व्याख्या मे वीरराघव ने तेज, जल, अन्न, आत्मा जोर 
वायु ये पांच तत्त्व माने हँ। 


भागवत (११।२२।२०) कं अनुसार छः तत्त्व पंच महाभूत ओर आत्मा 
है । इसी को अन्यत्र (आत्मषष्ठवाद' कहा गया हं । चरकसंहिता, शारीर- 
स्थान १।१६ में इसका निरूपण हुआ हे । यहीं पांचवे अध्याय में पूरे जौव- 
जगत्‌ को षडधात्‌-सम॒दाय कहा ह । अहिर्बृध्यसंहिता (८।३) मेँ जगत्‌ को 
षडधातमय मानने वाले मत का उल्लेख हं । नागार्जुन की 'माध्पमिक वृत्तिः 
म चर महाभत, आकाश ओर विज्ञान को षडधातु कहा गयाहं ¦ भागवत में 


प्रदशित षड़धातुवाद आयवेदविज्ञो का प्रतीत होता ह । 'ुशरुतसंहिता' (शारीर 
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स्थान १।११) मे स्वभाव, ईश्वर, काल, यच्छा, नियति ओर परिणामये 
छः तत्त्व मानै हैँ । यहाँ कहा गया हँ कि यह्‌ मान्यता केवल आयुर्वेद की हे । 
इनमें से स्वभाव, ईश्वर, काल ओर नियति अन्यत्र भी कई दशनो मेँ तत्त्वख्प 
से परिगणित हँ। यदृच्छा का उल्लेख श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (१।२) में मत- 
विशेष के रूपमेंहे। 
भागवत (११।२२।१९) मेँ पंच महाभूत, ज्ञान ओौर आत्माये सात धातु 
गिनाये गये हैँ। टीकाकारो नै यहाँ ज्ञान ओर आत्मा का जीवात्मा ओर 
परमात्मा अथं किया.डै। यह मतभी आयुर्वेदविदों का प्रतीत होता है। 
यद्यपि चरकसंहिता के उक्त स्थलमे चेतना धातु ही पुरुष माना गयाहै, 
तथापि ज्ञान ओर आत्मा को पृथक्‌-प१थक्‌ तत्तव॒ मानने वाला भी कोई मत 
इनमे संभावित है। भागवत ११।२२।१३में कुछ तत्त्वों का उल्लेख कर, 
उनका २८ परिगणित तत्त्वों मेँ अन्तर्भव किया गया है। इससे प्रतीत होता 
है कि इनको पृथक्‌ तत्त्व मानने वाले मतान्तर उस समय प्रचलित थे । इस 
श्लोक का भी व्यास्यागारोंने पृथक्‌ पृथक्‌ व्याख्यान क्रिया है। अधिकांश 
व्याख्याकारों ने केवल काल ओर स्वभावको ही पृथक्‌ तत्त्वातर मानकर 
उना अन्तर्भाव क्या दहै, कृषठनेकेवलकालकाही । कृदछनेसृच्रकोभी 
पृथक्‌ तत्त्व मानाहै । श्रीधर स्वामी ने यहाँ ज्ञानादि तत्त्वों का यथायोग्य 
अन्तर्भाव बतायाहै। राधारमण गोस्वामी नै यहां के १६बें श्लोकं की व्याख्या 
करते हुए ज्ञान के पृथक्त्व की शंका का उत्थापन क्रिया है। यद्यपि श्रौधर 
स्वामी नै अथं स्पष्ट नहीं किया है, किन्तु उनकी पद्धतिसे इस शलोक का 
अथं होता है कि ज्ञान का सत्वरमे, कमं कारज मे, अज्ञान कातममें 
अन्तर्भाव होतादहै। काल गृणोंकाही एक व्यतिकर है ओर स्वभाव सूत्र 
अर्थात महततव है । वराहमिहिर नै बहत्संहिता' (१।७) में काल, स्वभाव 
ओर कमं को जगत्‌ काकारण मानने वाले मतोंका उल्लेख क्ियाहं ओौर 
'भ<ोत्पल' ने अपनी व्याख्पा मे इन मतोंका संक्षेप में निरूपण क्ियाहं। 
वल्लम-मतानुयायी पुरुषोत्तम ने श्रस्थान-रत्नाकर' के प्रमेय-प्रकरण मे प्रमेय 
की स्वरूपफोटि मेँ अक्षर के साथ काल, स्वभाव ओर कमं का भी अन्तर्भाव 
किथादहै। इसी प्रकार ज्ञान ओर अज्ञान कोभी पृथक्‌ तत्त्व मानने वाले मत 
भागवतकार के सामने रहे होंगे । सम्भवतः जान को पृथक्‌ तत्त्व मानने वाला 
मत आयुर्वेदका ही होगा, क्योकि इस मत के साथ भागवत ओर अहिबृध्न्य- 
संहिता दोनों मेँ धातु शब्द का व्यवहार हृ है । यह मतबौद्धों काभीहो 
सकता दै, क्योंकि नागार्जुन नै माध्यमिक वृत्ति मे पांच महाभूत ओर विज्ञान 
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को षड्धातु कहा है । विज्ञान ज्ञानस्वरूप ही है । 'शिवोपनिषद्‌ (१।१२ ) में 
अज्ञान को पचीसवां तत्तव माना है । पालि आम्नाय मेँ पकुध कच्चायन ओौर 
अन्य दार्शनिकों के सप्तकायवाद कौ चर्चा है। सप्तकायवाद में चार महाभूत, 
आत्मा, सुख ओर दुःख ये सात तत्त्व माने गये है । 


अष्टतत्ववादी सिद्धान्त का उत्लेख भागवत मेँ नहीं है, -किन्तु अहिबृध्य- 
संहिता (८।४) मे यह उल्लिखित है । इस सख्या के साथ वहाँ प्रकृति शब्द 
का प्रयोग हृ है । यह सिद्धान्त गीता (७।४) मे उपलन्ध होतादहै। य्ह 
पांच महाभूत. मन, बुद्धि ओर अहकार को अष्टधा भिन्ना प्रकृति कहा गया 
है । अन्यत्र आठ प्रकृति, महत्‌, अहंकार ओर पांच तन्मात्राओं का ग्रहण किया 
जाता है । चरकसंहिता शारीरस्थान (१।१७) मँ इनको अष्टधातु कौ प्रङृति 
कहा गया है । गीता मेँ प्रकृति के स्थान मेंमनको ्रहणकर इन आरो को 
सम्मिलित रूप से “अपरा प्रकृति' कहा है । भागवत (११।२२।२४) मे नौ 
तत्त्वों का परिगणन करते समय आठ प्रकृतियों का उल्लेख हुआ ह । वह्‌ 
निरूपण गीतासम्मत ही प्रतीत होतादै, क्योकि यहाँ अष्टप्रकृति के अति- 
रिवत नवम तत्त्व आत्मा ही है, जिसे कि गीता (७।५) मेँ जी वभूत, पराघ्रकृति 
कहा है । प्राचीन बौद्ध ओर जैन ग्रन्थों के अवलोकन से प्रतीत होता कि 
उस समय के दाशनिकों ने चार भृतोंको निविवाद रूपसेमान लियाथा। 
आकाश, काल ओर दिक्‌ को तत्त्व मानने के सम्बन्ध में परस्पर विवादथा 
ओर इन तीनों को तत्व रूप से प्रंगीकार करने वाले दाशंनिक प्रबल युक्तियां 
के आधार पर इनकी स्थापना कर रहे थे । इन्हीं सात तत्त्वों कौ पृष्ठभूमि में 
आत्मा ओर मन को भी सम्मिलित कर वैशेषिकोंनेनौ द्रव्यो कौ स्थापना 
की । वैगेषिकों के समान प्रभाकर भीनौ द्रव्य मानते हैँ । भागवत में उद्ूत 
नवतत्त्ववाद यही प्रतीत होता दै। 


दशतक््ववादी सिद्धान्त भी भागवत मेँ उल्लिखित नहीं है । अहिर्बृध्न्य- 
संहिता (८।४) मे इसका उत्लेख है । इस सिद्धान्त को साननै बाले कौन थे 
ओौर ये दस तत्त्व कौैन कौन सेये, यह एक विचारणीय विषय दहै । कुमारिल 
ने वंशेषिकों केनौ द्रव्यो के साथ तम ओर शब्दकीभी द्रव्यो मेँ गणनाकी 
है । इस प्रकार कूमारिलके मत में ११ द्रव्य है । मीमांसकों ने वेद की नित्यता 
स्थापित करने लिए शब्द को नित्य, अत एव द्रव्य मानाहै | वशेषिकरो ओर 
मीर्मासकों के बीच एसे भी दार्शनिक रहे होगे, जो कि शब्द को द्रव्य न मानत 
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हृए भी तम को द्रव्य मानते हों। वैशेषिक ग्रन्थों म तमोद्रव्यवाद का खण्डन 
स्व॑त्र उपलब्ध होता हे । 


अहिर्बध्न्यसंहिता (८४) मे एकादश संख्या से अगे तत्त्वों का परिगणन 
नहीं किया गयाहं। भागवत ( ११।२२।२४ ) मँ एकादश तत्त्वों ५ भृत, ५ 
इन्द्रिय ओर आत्मा की गणना कीगयीहं। इसी प्रकार ११।२२।२३मे५ 
भूत, ५ इन्द्रिय, मन ओर आत्मा ये तेरह तत्त्व माने हैँ । यहाँ यह संख्या १२ 
ही होती हे । टीकाकारो ने जीवात्मा ओौर परमात्मा दस प्रकार द्विविध आत्मा 
का ग्रहण कर इस संख्या को पूरा किया ह । 


वहीं (११।२२।२२-२३) श्लोकों मेँ सोलह ओर सत्रह तत्वों का प्रति- 
पादन हुआ हं । सत्रह तत्त्व हैँ--५ भूत, ५ तन्मात्रा, ५ इन्द्रिय, आत्मा ओर 
मन । सोलह तत्त्वों की मान्यता में मन काआत्मा मेँ ही अन्तभवि माना गया 
हे । प्रष्नोपनिषद्‌ (६।१) मेँ पुरुष को षोडशकल कहा गया ह ओर (६।४) में 
प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीयं, तप, 
मन्त्र, कमं, लोकं ओर नाम ये पुरुष की सोलह कलाएं बतायी गयी है । इन 
सोलह कलाओं के साथ पुरुष स्वयं सप्तदश होता ह । भागवत के उक्त निरू- 
पण का आधारस्थल कोई द्सराहीहे। 


निम्बाकं-मतानुयायी शुकदेव ने ११।२२।१४-१५ की व्याख्या करते हुए 
कहा हं कि यहाँ बीस तत्त्व मानने वाले पक्ष का निरूपण किया ग्यारह । इस 
पश्च को अन्य किसी टीकाकार नै नहीं दिखाया हं । वास्तव मेँ यहाँ इस अध्याय 
के प्रथम एलोक मं परिदशित नौ ओर ग्यारह तत्त्वों का परिगणन किया गया 
है । पांच तत्त्व (पंचमहामृत या पंचतन्मात्रा) ओर तीन तत्त्व (त्रिगुण) 
प्रसिद्ध है अतः उनका उल्लेख नहीं किया गया । आगे इलोक में ज्ञानैन्द्रियों 
ओर कर्मन्द्रियों कं दस विषयों का निरूपण हे, किन्तु विभिन्न टीकाकारो नै इस 
श्लोक कं विभिन्न अथ क्यिदहैँ। श्रीधरस्वामीने कहाहैकिपूर्वाद्धं में पांच 
तत्त्वों का निरूपण क्रिया हं ओर उत्त राद्ध में कमेन्द्रियों के फलों का । चैतन्य 
मतानुयायी जीव गोस्वामी ओर विश्वनाथनै भी यही व्याख्याकी हं । इसके 
विपरीत विजयध्वज ओर शुक्देवने इस श्लोक की ठीक व्यास्याकीदहै। 
माघ्व मतम परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अव्याकृत आकाश, प्रकृति, गुणत्रय, 
महत्त्व, अहंकार, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, तन्मात्रा, भूत, ब्रह्माण्ड, अविद्या, वणं, 

अन्धकार, वासना, काल ओौर प्रतिबिम्ब ये बीस द्रव्य माने गये है| 
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प्रकति आदि २४ जड़ तत्त्व ओर चेतन पुरुष को लेकर २५ तत्त्वो का 
निरूपण सांख्यशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ सांख्यकारिका मेंहुजाह। पुराणों कं 
निरीश्वर सांख्य में भी इनका विस्तार से वर्णन ह । योगसूत्र, महाभारत ओर 
पुराण आदि के सेश्वर सांख्य में ईश्वर को लेकर २६ तत्त्वों का निरूपण हे । 
माण्ड्क्यकारिका (२।२६) ओर मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ (१।४) में इनकी चर्चा 
है । महोपनिषद्‌, नारदपरिव्राजकोपनिषद्‌ ओर नारायणपूरवंतापिनी मे २५ दही 
तत्त्वों का निरूपण है । सामरहस्योपनिषद्‌ महाविष्ण्‌ को २६बां तत्त्व मानती 
है । मन्त्रिकोपनिषद्‌ ओर तूलिकोपनिषद्‌ में २६ तत्तो के साथ सप्तविश तत्त्व 
की भी चर्चा है । शिवोपनिषद्‌ (१।११-१३) मं प्रकृति सहित २४ जड़ तत्त्वों को 
'पाश' कहा गया हे । पचीसवां तत्त्व अज्ञानहे, जोकि पाशजालका मूल 
अज्ञ जीव पशु" कहलाता हौ ओर सारे जगत्‌ का स्वामी शिव सत्ताईसवां 
तत्त्व ह । चूलिकोपनिपद्‌ कं टीकाकार नारायण ( आनन्दाश्रम, पृ* २७३ ) 
उपर्युक्त सेश्वर सांख्य के २६ तत्त्वो मे चित्त का समावेश कर सत्ताईस संख्या 
पूरी करते हैँ । संभवतः शिवोपनिषद्‌ से वे परिचित नहीं थे । वीरराघवाचायं 
ने ( ११।२२।१३ ) की व्याख्या में जौर सुदशंनाचार्यं नै (११।२२।१८) कौ 
व्याख्या में चलिकोपनिषद्‌ ओौर मन्तिकोपनिषद्‌ की ““सप्तविशमथापरे ' इस 
भ्रति को उद्धत कर काल को सत्ताईसवां तत्त्व माना हं । 


भागवतसम्मत २८ तत्वों का ऊपर निरूपण हो चूका हं । वल्लभ मतानु- 
यायी पुरुषोत्तम ने प्रस्थान-रत्नाकर के प्रमेय प्रकरण में प्रमेय के तीन भेद 
किये हैँ .- स्वरूपकोटि, कारणकोटि ओर का्यंकोटि । स्वरूपकोटि में अक्षर, 
काल, कर्मं ओर स्वभाव का परिगणन विया गयाहं । कारणकोटि मे भागवत 
परिगणित २८ तत्त्वों का अन्तर्भाव है । यह ग्रंथ अधूरा ही उपलब्ध हुआ हे, 
अतः कार्यकोटि में किनकी गणना की गयी हु. यह ज्ञात नहीं होता । 


अहिर्वध्न्यसंहिता में शुदधेतर-सुष्टि-प्रकरण (६ अध्याय) मे कूटस्थ पुरुष 
ओर त्रिगुण के बीच शक्ति, नियति ओर काल इन तीन तत्वों की गणना की 
गयी है । काल से क्रमशः सत्त्व, रज ओर तम की सृष्टि होतीहं। इन्हीं तीन 
गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहा गया ह । प्रकृति यहाँ त्रिगण से पृथक्‌ 
तत्तव नहीं है, जैसा कि भागवत में बताया गया हं 1 इस प्रकार अहिर्बृ्यसंहिता 
के मतसे ३० तत्त्व होते दँ । शुद्ध सृष्टि का इसमें समावेश नहींहे। 


ऋ 


माण्ड्व्यकारिका (२।२६) में ३१ तत्त्ववादी मत का उल्लेख हं । इसके 
भाष्य में बताया गया है कि सांख्यसम्मत २५ तत्त्वों के साथ राग, अविद्या, 











१४० = ओर तन्त्रशास्त्र 


नियति, काल, कना ओर माया इन छः तत्वोंका ओौर समावेश करने से यह 
संख्या प्री होती हं । भाष्यसेही यह मभीज्ञातहोताहे कि यह मत पाशु 
पतों काथा। शेव आगमम ३६ तत्त्वत माने गये हँ । उक्त ३१ तत्तो के 
अतिरिक्त इनमे शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर ओर शुद्ध विद्याये पांच तत्तव 
ओर परिगणित होते हैँ । 


ऊपर प्रस्थान-रत्नाकरके स्वहूपकोटिमें चार तथा कारणकोटि मेँ २८ 

ट्स प्रकार ३२ तत्व गिनाये गयेदहैँ। कायंकोटि में कितने प्रमेय परिगणित थे, 

ग्रन्थ के अपूर्णं रहने से यह ज्ञात नहीं होता । इसलिए इनके मत से कितने 

तत्त्व थे, यह्‌ निश्चित स्पसे नहीं कहा जा सकता । माध्व-मतानुयायी विजय- 

ध्वज ने भागवत ( ११।२२।१७ ) की व्याख्या में ३४ तत्त्वों का प्रतिपादन 
कियादहै ओर कहादहै करि यही भागवत का मतहै। 


परनब्रह्मोपनिषद्‌ मेँ प्रपंगवण तत्वों की षण्णवति (६६) संख्या का उल्लेख 
है ओर माण्ड्क्यकारिका (२।२६) कहती है कि किसी कामतहै कि तत्व 
अनन्त हैँ । आधुनिक भौतिक विज्ञान मे तत्वों की संख्या परत्रह्मोपनिषद्‌ को 
संख्या के आस-पास ही है । वेद में आधुनिक विज्ञान कौ खोज करने वालों के 
लिए इस प्रग में परत्रह्मोपनिषद्‌ से बड़ी मदद मिल सकती ह । 


भागवत ओर अहिर्बृभ्न्यसंहिता कौ तत्वरसमन्वय प्रक्रिया का अवलोकन 
करते हुए प्रसंगवण यहाँ भारतीय दर्शनों मे विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार 
पर प्रतिपादित तत्वों की विभिन्न सख्याओं का निरूपण किया गया है । काल- 
क्रम के अनृसार इनका विकास हआ है, यह सष्ट ही प्रतीत होता है । प्राचीन 
काल में परिगणित कुच तत्व क एक आधुनिक दशेनों मे एकदम छोड दिये 
गये, तो कृष्मं अभीमीउसीरूपमें यारूपान्तरसेब्रंगीक्रत हैँ । भागवत 
की प्रक्रिया के आधार पर इनमें सहज समन्वय स्थापित किया जा सकता दहै । 
वास्तव में तत्वसंख्या के सम्बन्धमेंही नहीं, सभी दाशनिके तथा अन्य विषयों 
का अध्ययन भागवत की इस समन्वय प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए । 
साम्प्रदायिक दृष्टि से इनका अध्ययन करनाओौर किसी विशेष सिद्धान्त पर 
दशेन-विशेष का एकान्त आधिपत्य मानना उचित नहीं है । बौद, जेन, शंव, 
शाक्त, वेष्णव आदि नितान्त भिन्न प्रकतिके दर्शनों पर भी घात-प्रत्याघात 
से परस्पर एक द्सरे का प्रभाव परिलक्षितं होतादहै। इस परिस्थिति में 
वदिक-संस्कृति, ब्राह्मण-सस्कृति, श्रमण-संस्कृति आदि की मनः प्रमृत उद्‌भाव- 
नाओंके द्वारा भारतके विभिन्न वर्गो में मनोमालिन्य का प्रसार करना 


त 
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नितान्त अनृचित है । इस दोष का परिशोधन भागवत की इस समन्वयप्रक्रिया 
के आधार पर संभवदटै। 

परिस्थिति त भौर समय की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न भारतीय 
दर्शनों का विकास हृभाहै। ऊपर देखने से इनका सम्बन्ध अहिनर्कलवत्‌ 
परस्पर विरोधी प्रतीत होता है, किन्तु वास्तवमं एेसा नहीं है। समाज में 
साधारणतया स्वाभाविक परिवतंन होता रहताहै, किन्तु कभी-कभी 
्रान्तिके द्राराभी सहसा परिवतंन होतादै। क्रान्ति केद्वारा आया 
परिवर्तन क्षणिक होतादहै। समाज फिर अपनी सहज गति से चलनै 
लगता है । किन्तु उस पर क्रान्ति अपनी अमिट छाप भी छोड जाती है, इसे 
कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । लेकिन इस क्रान्ति की उद्‌भूति भी शनः 
शनैः आयी हई सहज सामाजिक परिस्थित्यो से ही होती है। केवल क्रान्ति 
से चिपके रहना ओौर इस सतत प्रवहमान धाराकासाथन देने वाला पिष्ठड 


जाताहै ओर उसे एकाकीपन महसूस न हो, इसके लिए वह अपने इदं-गिदं ` 


एक नये रूद्वादी समाज की रचना कर लेता है । सम्प्रदायो ओौर नये वर्गौ 
का दसी प्रकार सूत्रपात होता है । आज के कम्यनिज्म मे इसकी परीक्षाकी 
जा सकती है । यूरोप की ओौद्योगिक परिस्थितियों भोर उनकी स्वाभाविक 
गतिशीलता का अध्ययन करने वाले दजनों विद्वानों के विचारों की पृष्ठभूमि 
मं कालं माक्सं ने कंपिटल की रचना की ओौर उसके आधार प्ररूसमं लाल 
क्रान्ति हई, कान्ति ते अपना काम किया । आज कापूरा समाज उससे प्रभावित 
है। उस क्रान्ति की अब कहीं आवश्यकता नहीं है । लेकिन एक वगं बन 
गयादहै,जो कि कैपिटलको किसी धरमग्रन्थसे नीचा स्थान देने को तयार 
नहीं ह । 

वैष्णव, बौद्ध, जैन तथा अन्य धामिक सम्प्रदाय भी इसी प्रकार क्रान्तियों 
के सृचक हँ । इन क्रान्तियों कं बाद इनक अनुरागियों के विभिःन वगं बन 
गये, कितु समाज सतत गतिशील बना रहा ओर इन सभी कऋतियों को उस 
पर अमिट छाप पड़ी । भागवतकार ने इन सभी प्रभावों पर अनृकूल प्रति- 
क्रिया प्रकटकी है ओौर सामाजिक गतिशीलता का साथ कभी नहीं छोड़ा । 
दृटीलिए वैष्णव आचार्यो ने इसे उपनिषद्‌, गीता ओौर ब्रह्मसूव कं साथ चतुथं 
प्रमाणभूत ग्रंथ मानादहै। भारतीय इतिहास कं मध्यकाल पर इसका अनुः 
प्रभाव रहा । आदश ्र॑थ केरूप में यह अब भी अपनी समन्वय-पद्धति के 
आधार पर नवीन भारतीय समाज की दृढ आधारशिला सिद्ध हो सकता हं । 
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नयी स्थापनाओं को आधारभूमि 


श्रीकृष्ण सन्देश के पांचवें वषं के प्रथम अक मे पुरानी मान्यताएं नई 
स्थापना शीषंक विचारोत्तेजक लेव पठने को मिला । इसमें हिन्द्‌ समाज 
की कुछ सामयिक समस्याओं की ओर पाठ्कोंका ध्यान आङ्कष्ट किया गया 
है । इस विषय पर हमारी भी कुद लिखने कौ इच्छाहोरहीदहै। 

तमिलनाड ओर महाराष्ट के भूतपूव राज्यपाल श्री श्रीप्रकाशजी चतुर 
राजनीतिज्ञ एवं गंभीर विचारक हँ । उनका कहना है कि निकट भविष्यमें 


` हिन्द्‌ जाति ओर संस्कृति कौ वही दशा हो जायगी, जोकि कभी मिश्च, यूनान, 


रोम ओर पारसीक देश तथा वहाँ कौ संस्कृति की हुई थी। इस सामयिक 
ओर गंभीर चेतावनी की ओर भारतीय मनीषीवगं ओर आस्तिक जनता को 
अविलम्ब ध्यान देना चाहिए । जिस जाति (धमं) नै परतन्त्रता काल के 
संघषंमय एक हजार वर्षो में अपने को नहीं मिटनै दिया, उसके सामने आज 
विषम परिस्थिति उपस्थित है। अहंकार अथवा प्रमादवश इसको टाल देने 
का अब समय नहीं रह गया है। साहस ओौर बुद्धिमत्ता के साथ इसका 
अविलम्ब सामना किया जाना चाहिए । 

भारतीय राष्टीयता आज विघटन की ओरबढृ रहीदहै। देश मेँ धम- 
निरपेक्ष जनततर प्रणाली का णासनदहै। किन्तु समाज धर्मं, जाति, भाषा 
ओर प्रान्तीयता आदि की भांति-भांति की व्याधियों से ग्रस्त है। भारतीय 
राष्टीयता ओर संस्कृतिकानतो विकासहोरहाहै ओर न इस ओर कोद 
ध्यान ही दे रहा है । जनतन्त्र मेँ बहुमत का महत्व है। विभिन्न मतवादों के 
आधार पर संघटित राजनीतिक दल आज अपना बहुमत बनाने के चक्कर में 


१. श्रीङृष्ण संदेश मथुरा (व० ५, अ०३, पृ० २५-३०, अक्टूवर, सन्‌ 
१६६६) मेँ प्रकाशित । 





# 
| 
| 








नयौ स्थापनाओं कौ आधार भूमि १४६ 


राष्टीयता अथवा संस्कृति के आधारभूत तत्त्वों की भी उपेक्षा करने मे संकोच 
का अनुभव नहीं करते । इसी देश का एक अग अब पाकिस्तानके नाम से 
इससे अलग होकर हिन्द्‌ राष्ट्र को चुनौती देता है ओर इसे आत्मसात्‌ करने 
के लिए मोहम्मद गौरी के आक्रमणोसे प्रणाले रहादहै। वहाँ के शासको 
का यह दृढ़ विश्वासहै किं भारत की विविधता तथाफूटके कारण कभीन 
कभी हम अवश्य ही पूरे देश पर अपना वचंस्व उसी प्रकार स्थापित करनेमें 
समथं होगे, जसे कि एक हजार वषं पूवं इस्लाम के अनुयायियोंने इस देश 
पर किया था। पाकिस्तान से सहानुभूति रखनै वालों की भी संख्या यहाँ 
कम नहींहै। कष्ठ एसे भी दल है, जोकि रूस अथवा चीन से आदेश प्राप्त 
करते हैँ । अंग्रेजी भाषा ओौर संस्कृति एवं भ्रग्रेजियत के साथ अमेरिकन 
पद्धति का अनुकरण करने वालों का एक बड़ा वगं यहाँ अभीमभी कार्यरत है। 
यह दहै दश की आज आशंकाओंसे भरी भयावह परिस्थिति। विघटनकारी 
प्रवृत्तियां तीव्रता से कायंरत हैँ । हमारी दृष्टिमें आज की दूषित राजनीति 
मे इसका कोई समाधान नहीं मिल सकता । इस समस्या के समाधान के लिए 
हमें सांस्कृतिक धरातल पर ही अगे बढ़ना होगा । 


हिन्द्‌, बौद्ध, जन, सिक्ख आदि धर्मतो इसी धरा की उपज रहँ । ईसा 
मसीह की मृत्यु के बाद प्राचीन यहूदी-धमं के अनुयायियोंने यहाँ शरणली 
थी । वेदिक धमं के सहोदर जरथृष्टर धमं के अनुयायी इस्लाम से प्रताडित 
होकर यहां शरण लेने आये । पारसियो का बहत बड़ा समदाय आज भी उसी 
प्रकार अपने धमं ओर संस्कृति का पालन करता आ रहारहै, जसे कि कभी 
वह्‌ अपने मृल देश ईरानमें करताथा। आज ईरान इस्लामी धमंसेपूरी 
तरह आक्रान्त है, किन्तु भारतमें वहां का प्राचीन धमं, साहित्य ओर उसके 
अनुयायी पूरी तरह सुरक्षित हैँ । यूरोपियन आक्रान्ताओंके साथ खीष्ट धमं 
यहां आय, यह तो हाल की बात है । शतान्दियो पूवं भी विजातीय व्यक्तियों 
से प्रताडित होकर खीष्ट मत यहाँआया थाओौर केरलमें आज भी उक्ष 
सम्प्रदाय के अनुयायी शान्तिपूवेक निवास कर रहै है । चीनी तानाशाहों से 
पराभूत होकर तिब्बती जन ओौर वरहा की सस्कृति यहाँ स्वतन्त्र रूप से फल- 
फूल रही है, यह घटनातो अभीहालकीही है । इनके अतिरिक्त विजेता के 
धमंके रूपमेँ कभी यहाँ इस्लाम ओौर खीष्ट धमंकाप्रवेश हुआथा। इस 
प्रकार यह पूरा देश विविध धर्मो ओर संस्कृतियों का एक अजायबधर साहो 
गया है । इतिहास के आरम्भ कालसे ही यह राष्ट सही अर्थौ मेँ धमं-निरपेक्ष 
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रहा है । इसीलिए यहाँ विभिन्न विचारधाराओं का समय समय पर संरक्षण 
ओौर संगमन होता रहा है । इसके मूल मेँ कौन-सी सत्प्रवृत्तियां कायं कर रही 
थीं, इस पर हमको गंभीरतासे विचार करना चाहिए । इसीमें आजकी 
राष्टरीय गौर सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है । 

हमारे मत से यह राष्ट त्याग, तपस्या, सहिष्णुता ओर समन्वय के चार 
मजवृत पायो पर इतिहास के आरम्भक कालसेहीखड़ाहोगयाथा। यदि 
आज भारत राष्टर्‌ ओर भारतीय संस्कृति को जीवित रखना है तो इन्दींमूल 
मान्यताओं के आधार पर नवीन स्थापनाएं करनी होगी । पुरातन ओर 
नूतन के युक्तियुक्त समन्वय से ही हम आज की समस्याओं का समाघान कर 
सकते ह, एक र्वागपृणं भारतीय संस्कंति की नींव डाल सकते है । 


भारत को एक सुदृढ ओर सबल राष्ट बनाने के लिए आज इसमें बसने 
वाले सभी धर्मौ ओौर वर्गों के अनुयायियों मेँ सहिष्णुता ओर समन्वय की 
भावना की नितान्त आवश्यकता है । हिन्द्‌ जातिमें ये गुण जन्म-जातरह। 
किन्तु आजकल धर्मो ओर वर्गो म असहिष्णुता बढ़ रही है । समन्वय के स्थान 
पर अलग अलग धर्म ओर वर्गं अपनी वरीयता स्थापित करने मैँलगेहैँ। 
तथाकथित प्रगतिशील वगं ओर बौद्ध धमं के अनुयायी समन्वय के आधार 
पर स्थापित हो सकने वाली भारतीय संस्कति का मखौल उड़ाते हैँ । उनके 
मनसे बौद्ध-धमंके आधार परी नवीन भारतीय संस्कृतिका निर्माणहो 
सकता है । इसके लिएवे कायेरतमभीदहैँ। इस प्रकारके लोगों को भारतीय 
सस्कति से अधिक विश्व.संस्कति की चिन्तादहै। 


विश्व-संस्कति ओौर एक ही दुनिया की भावना अच्छी है। अमेरिका के 
स्वर्गीय राष्टरपति रुजवेष्ट कै भ्रमणशील दत "वेंडल विल्की' नै एक पृर्तक 
लिखी धी "वन वल्डं' (एक ही दुनिया) । संयुक्त राष्ट्संघ भी वर्षो से इस 
ओर कायेरत हैँ । भारतीथ शास्त्र भी कहते हैँ "वसुधेव कुटुम्बकम्‌ । किन्तु 
आज की दुनिया के लिये ये कोरे आदशं-वाक्य हँ । आज पूरा विश्व विभिन्न 
गृटों मे बंटाहुआदहै। एक गुट दूसरे को निगल जाना चाहता है । एसी परि- 
स्थिति में अन्तरराष्टीयता का व्यामोह क्या हमें मिटा नहीं देगा । 


सभी छोटे बड़ राष्टों म आज राष्टीयताकाजोरदहै। बड़े सबल राष्ट 
छोटे निबेल राष्ट को निगल जाना चाहतेरहैँ। रूस, चीन ओर अमेरिका 
आज अपनी-अपनी पद्धति से प्री दुनिया को अपने अधीन करनेमेंलगे हैं। 
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इस संधषंशील विश्व मेँ यदि एक स्वतन्त्र राष्ट्‌ के रूपमे हमें जीवित रहना 
है, तो एक राष्टीयता ओर संस्कृति का विकास करनाही होगा । बाहरी 
राष्टोसेही नहीं, इसके अभावमें हमको भीतरी संघषं काभयभी बना 
रहेगा । 


आज विभिन्न वगं जौर समुदाय अपना संख्याबल बढाने में संलग्न हैँ । 
सतति नियमन के कार्यक्रमको एकं वगं अपने धमं के विरुद्ध समन्ता है । 
असम, बिहार, मध्यप्रदेश आदि राप्यों - जनजातियों मेँ सेवा कायं के बहाने 
ईसाई मिशनरियां धमं परिवतंन मे लगी हृरईहैँ। नागालेण्ड' नाम आज 
हमको किस दिशा की ओर संकेत कर रहाटहै ? ईसाई मिशनरियों के समान 
ही कभी भारतीय प्रबुद्ध वगं भारतीय संस्कृति, धमं ओौर सभ्यता के शान्तिपृणं 
प्रसार कं लिए बाहर निकला था। आज वह अपनेमेंही सिमट रहाहै। 
हिन्दू धमे से निकलने के लिए आज अनैक मागं ह, कितु उसमें प्रवेश के सभी 
दरार बन्द कर दिये गये । 


जो भी हिन्दुस्तान का नागरिक हो ओर इस देश के प्रति मातु-भूमि 
जेसी निष्ठा रखता हो, वह हिन्द्‌ है, 'अथवा जो कोई मनुष्य सच्चे हदय से 
अपने को हिन्दू मानताहो, वह अपने ढंगसे हिन्द्‌ समाजमें रह सकता है 
यह एक समयान्‌कूल उचित दुष्टिकोणदहै। इःकसाथही हमको यह सोचना 
है कि हिन्द्‌-समाज काही भ्रंग, असवणं नामसे कहा जाने वाला वगं आज 
हमारे साथ वयों नहीं रहना चाहता ? पारसियो कं धम-ग्रःथ "जेन्दावेस्ताः की 
इस गाथा को आप देखिये :` - 


हाबनिम्‌ ऽ रतुम्‌ आ हओमो उपेत्‌ जरथृण्टम्‌ । 
आत्रम्‌ पडइरि-यओजदधन्तम्‌ गाथास्‌ च स्रावयन्तम्‌ ।। 

आ दिम्‌ परसत्‌ (जरथृष्टो) को नर अहि। 

यिम्‌ अज्ञम्‌ वोस्पहे अन्धमृस्‌ अस्त्वतो स्त्रारशम्‌ दादरस ॥ 


थोड़ेसे वर्णो मे नियम बद्ध परिवर्तन कर देने से इसकी संस्कृत छाया 
इस प्रकार बनती है -- 


सवनिम्‌ आ ऋतुम्‌ आ सोम उपत्‌ जरथृष्टूम्‌ । 
अत्रि परि-योस्‌-दवन्तं गाथाश्च श्रावयन्तम्‌ ॥ 
आ तं पृच्छत्‌ (जरथृष्ट्‌ः) को नर असि। 
यमहं विश्वस्य असोः अस्थिवतः श्रेष्ठं द॑दशं ॥ 
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इसकी ऋष्वेद की भाषा से आप तुलना कीजिये। हमारी सहोदर 
संस्कति के अनुपायी ये पारसीक जन आज यहाँ पर हमारी अपेक्षा, जिन्होनि 
कि इनके धमं ओर संस्कति को आज तक सुरक्षित रहने दिया, इस्लाम के 
साथ, जिनके अनुयायियों नै इनके धमं ओर संस्कृति को मूलदेश से निष्कासित 
कर दिया, क्यों नजदीकीपन का अनुभव कर रहै? हममेंसे बहुतसे लोग 
तो इनको मुसलमानों का एक वगं विशेष ही मानते हँ । भारत ओर पाकिस्तान 
के मुसलमानों में भीहमारेपुरखोंकाहीतो रक्त प्रवाहित हो रहा है। 
आज भाई-भाई का मिलन क्यों नहींहो रहा दहै । हिन्द्‌ धमंसे बाहर गया 
कोई भी व्यक्ति आज वापस आने को तयार नहींहै। प्रत्युत स्वतन्त्र भारत 
मे भी निकलने अथवा तिकालले जाने के.इस दुश्चक्रपर कोई ्रकुश नहीं 
लगाया जा स्का। एेसा क्यों? हमको सच्चे मनसे आत्मनिरीक्षण करना 
होगा । इस सम्बन्धमें दूसरे को दोष देना आत्म-प्रवंचना मात्र होगी । 
उपनिषद्‌ मेँ टीक ही कहा है -- "अन्धं तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनो जना. । 
आत्म-प्रवंचना एक प्रकार की आत्महत्या ही है । 


हिन्द्‌ शब्द कौ उक्त परिभाषा की चरिता्थताके लिये हिन्दू धमं को 
अपनी संकीणेता का त्याग करना पडेगा, ऋषि-मूनियों के प्राचीन त्याग 
ओर तपस्याके मार्गंका एक बार फिरपूरी सचाई कै साथ वरण करना 
पड़गा । 


हिन्द्‌ धमं कौ शौच, स्नान, आचार, खान-पान की जटिल पद्धति का 
पालन कर पाना साधारण जनके लिए कठिन होताजा रहादटहै। एक तरफ 
वह॒ अन्य धर्मोके धार्मिक क्रियाकाण्ड की सरलताको देखताहैतो दूसरी 
ओर अपने धर्माचार्यो को देखता है कि उनकी कथनी ओर करनी में अन्तर 
है। दिग्श्रान्त हो वह भटक जातादहै। "वसुधेव कटम्बकम्‌ अथवा सवं 
खत्विदं ब्रह्म' आज केवल पोथी की वस्तु रह्‌ गयी दहै। कलौ वेदान्तिनो 
भागिति फाल्गुने बालका इव ' इस आभाणक के रचयिता ने एक कटु सत्य का 
उन्मीलन किया है । आज अपने गलेमेंनोटोकी मालः पड़ी देख संन्यासी 
पुलकित हो उठ गहै। पदयात्रा ओौरदोया तीन दिन से अधिक एक स्थान 
पर टिक कर न रहुनेके नियमका पालन अल्पमात्रा मे आज केवल जेन 
मुनियोंमेंही देखने को मिलतारहै। मठाधीश, मन्दिराधीश, मण्डलेश्वर 
ओर महामण्डलेश्वरों का वभव संन्यासी शब्द का उपहास करता प्रतीत होता 
है। संन्यासी के सामने आज पूत्रैषणायाश्च वित्तंषणायाश्च लोकेषणायाश्च 
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व्युत्थायाञ्थ भिक्षाचर्रं चरन्ति" यह उपनिषद्‌ का आदशं कहां है ? वित्तेषणा 
मौर लोकंषणा तो आज गृहस्थ से अधिक संन्यासी के मनमें बैठ गयी है। 
संमानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमद्िजेत विषादिव । 
अमृतस्येव चाकाङक्षदवमानस्य सवंदा।। 
मनुस्मृति के इस उपदेश के अनुसार पाशुपताचायों ने अपमान का 
आह्वान करन के लिए क्राथन, स्पन्दन, मन्दन ओर श्युगारण का विधान 
किया था, आज लोकंषणा ओौर वित्तंषणा की पूतिक लिएही सव कुलं किया 
जा रहाहै। ब्राह्मण ओौर संन्यासी बिना पेसा लिये आज न तो प्रवचन ही 
करना चाहता है ओर न कुष्ठ लिखना ही चाहता है, जो कभी उसके कतव्य- 
कोरिमेंआतेथे । त्याग ओर तपस्यामय जीवन की जिनसे सबसे अधिक 
आशाकी जाती दहै, आज उससेवे बहुत द्रहोतेजा रहे हैँ । आत्म-निरीक्षण 
की भावना मर गयी दहै । किसी पूक्तिकार ने ठीक ही कहा है-- 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः । 
जब तक हममे निजी दोष-दशंन अथवा दोष-श्रवण की भावना न आवेगी, 
तब तक नवीन मान्यताओं की स्थापना कंसे संभव होगी ? 
यह प्रसन्नता की बात है कि भारत साधु समाज का गठन धामिक 
सम्प्रदाय कं रूपमेँंन होकर समाज-सेवाके संस्थानकेरूपमेँहोरहादहै। 
समाजसेवा कं लिए आज हमे नागा प्रदेश जंसे सीमावर्ती दुगंम स्थलोंमें ओर 
भारतवषं भर में बिखरी हई, विदेशियों के द्वारा पथश्रष्टकी जा रही, जन- 
जातियों मे जल्दी-से-जल्दी जाने की जरूरत है । उनमें भारतीय सभ्यता ओर 
संस्कृति का गौरव भरने का यही समयहै। राजनीति का एक ही लोका 
सवण ओर असवणं कौ शब्दावली से विभव्त किये गये हिन्द्‌-समाज की नाजुक 
कडियों को कभी भी तोड़ सकता है । हमको अब उम्हुं भी गले लगानारहै, 
जोकि परिस्थिति अथवा बाध्यतावश हमसे बिड गये हैँ। सभी धर्मौमें 
विचार कं धरातल पर समानताएु हैँ । उनका सूक्ष्म निरीक्षण करकं हमको 
एक समान जीवन-पद्धति का उसी प्रकार विकास करना पड़गा, जसाकि 
भगवान्‌ शंकराचायं ने स्माते-वमंकेरूपमे वेदिक ओर अवेदिक धर्मो का 
समन्वय कियाथा। 
लोकसभा के भूतपूवं अध्यक्ष स्वर्गीय मावलंकरने काशी की एक जनसभा 
मे कहा था किं काशी विश्वनाथ कं ज्ञानवपी के कृपम कूद पड़ने कौ केत्पना 
परतन्त्रताकाल की ही उपज हो सकती दहै । ज्योतिलिगमें सें अथवा चन्द्र 
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मण्डल से व्यक्तिविशेष के स्पशंमात्र से देवता निकल जाने की कत्पना उसी 
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मनोवत्ति की ओर इंगित करती है । यह प्रसन्नता की बातहै कि आज का 
साधारण भारतीय नागरिक इसको मानने को तैयार नहीं है । स्वयं जो इन 
आस्थाओं से अभिभृत हवे भी उससे आधिक लाभ तो उढठाति है, किन्तु त्याग 
या कष्ट सहन की जब धडियां अतीर्है, तो वे पौ के दरवाजे से निकल 


भागते है । 


कछ त्यागी जन आज की समस्याओं का समाधान राजनीति मे खोजते 
है, किन्तु वर्षो के कटु अनुभवो ने उनको बता दिया होगा कि इस मागं के 
उनके सच्चे अनयायियों की संख्या अत्यन्त ही सीमित है। चन्द्र-सूय-ग्रहण, 
कम्भ आदि पर्वों पर लाखों की संख्याम एकत्र होने वाली ओर धार्मिक 
प्रवचनं मेँ हजारो की संल्यामें जुटने वाली श्रद्धाल्‌ जनता आज राजनीति 
मे धर्माचार्यौ का साथ क्यों नहींदे रहीहै ? इसका कारण उनको जनताम 
न खोजकर अपने में ही खोजना चाहिए । 


हमारे मत से यदि हमको हिन्द्‌-घमे के प्राचीन स्वरूप को भी बचाना 
है तो व्यवितगत धमं ओर सामूहिक धमं के बीच स्पष्ट सीमा-रेखा खींचनी 
होगी । सामूहिक धमं के लिए आज कौ परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य मे नवीन 
मान्यताओं की स्थापना करनी पड़गी । धर्मो के बीच सहिष्णुता ओर समन्वय 
के माध्यमसे यह हो सकता है हिन्द्‌-घर्माचायं लोकंषणा ओर वित्तंषणा 
से दर त्याग ओर तपस्याके सावभौम सिद्धान्तो का अनुसरण करते हए 
सांस्कतिक धरातल पर नवीन सावभौम मान्यताओं की स्थापना का त्वरित 
यत्न नहीं करेगे तो हिन्द्‌ जाति ओौर भारतीय राष्ट का भविष्य अन्धकारमय 
हो जायगा । समन्वयाचायं भगवान्‌ श्रीकृष्ण समय रहते हममे नृतन आशा 
ओर कल्पना-शक्ति का संचार करें । 
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हिन्द्‌करण नही, भारतीयकरण 


संस्कृत में एक आभाणक प्रसिद्ध है--विप्राः पश्चिमबृद्धयः । इसका 
सीधा सादा अर्थं है कि ब्राह्मणों को किसी समस्या का समाधान तब सृ्लता 
है, जबकि उस समाधान को कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाती । हिन्द्करण 
की आवाज जब काश्मीर अथवा मेवक्षेत्रसेउठीथीतो काशी के पण्डितं 
ने उसका विरोध किया ओर आज जब इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है 
तो उसके समाधान कौ चर्चा उठ रही है । आज वर्णाश्रम धमं की व्यवस्था 
मे बंधे हृए हिन्द्‌ समाज का वहु अमृतरसर्सिचक स्रोत सृख गया है, जिससे 
कि अनुप्राणित होकर पूवं काल के अनैक मानव वंश इसमें समाविष्ट हूए 
थे । स्मता ओर ज्रातृत्व के इस युगम हिन्द्‌ घर्माचिर्योके द्वारा प्रतिपादित 
हिन्द्‌करण प्रक्रिया में अन्य धर्मावलम्बौ आज क्यों आना चाहेंगे । अस्पृश्यता 
क) शास्त्रानुमोदितता का विवाद उठाकर हिन्दू धर्माचायं आज उनकोभी 
बाहर व्केल नले जाने के लिए तथाकथित राजनीतिज्ञों को अवसरदे रहेहै। 
भारतीय संस्कृति कौ सन्तारा से प्रभावित होकर ही ये अभी तक हिन्दू 
समाज के अग बने हुए हैँ। हिन्द्‌ समाजके इस अग कौ काटकर अलग 
करदेनेके श्र॑ग्रजों के निकृष्ट प्रयत्न को निष्फल कर देने के लिए महात्मा 
गांधी को अपने प्राणों की बाजी लगानी पडी । किन्तु आज उनके तथाकथित 
अनुयायी अस्पृश्यता का विवाद उठ खड़ा होने पर सवर्णो को धमकी देते हैँ । 
उस धमकी कासीधा अथं हं किं उनकी मंशा हरिजन समूदायको बौद्ध बना 
देनेकीटहे। इस प्रकार का दुष्प्रयत्न स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद एक बार 
किया गया था, किन्तु तत्कालीन गृहमन्त्री पण्डित गोविन्द बत्लभपःत के 
दृढ़ निश्चय से उसको समय रहते रोका जा सका। हरिजन समस्या का 
समाधान उनके बौद्ध वना देने मात्रसे नहींहो जायगा । इस धर्मनिरपेक्ष 


१. देनिक आज, वाराणसी (२३ अक्टूबर, १६६६) मे प्रकाशित । 
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राज्य मे सशक्त राजनीतिज्ञ किसी एक धमं की ओर यदि अधिक आग्रहशौल 
हो जायेगे, तो उससे नवीन जटिल समस्याएं उठ खड़ी होंगी । 


भारतीय संस्कृति के अन्दर हिन्द्‌करण की प्रक्रिया सफल नहींहो सकती, 
ेसी को बात नहीं है । भारती 1 संस्कृति की तान्त्रिक धारा एवं तदनुप्राणित 
सन्त धारा मे मानवमाच्र को समान अधिकार प्राप्तरहैँ। इस धारामें बाह्य 
ओर आन्तर मेदसे विकसित योग प्रधान ओर कमंकाण्ड प्रधान उपासना 
विधि का शैव, वैष्णव, शाक, बौद्ध ओौर जेन धमं में समान विकास हुआ 
है। उपास्य के भेदसे इस उपासना पद्धति का ओर मी विकास कियाजा 
सकता है । ऋषि मुनियों की त्याग ओर तपस्या की उत्कृष्ट उपासना पदति 
से लेकर आजकल के हिप्पियों को भी आकृष्ट करनै वाली विधि का मानव 
के मानसिक स्तर के अनुसार इसमें विकास हुआ है । ये सभी पद्धतियां आत्म- 
प्रवण हैँ । किन्तु प्रतीत होतादै कि हिन्द्‌ धर्माचार्योकी मन:स्थिति इसके 
लिए अभी तयार नहीं है । जिस स्थित्तिके लिये वे तयार है, उसमें हिन्दूकरण 
की नहीं, भारतीयकरण की प्रक्रिया सम्पन्न हो सकती है । भारतीय प्रजातन्त्र 
ओर विश्वशान्ति के विकास के लिए भी हिन्दकरण की अपेक्षा भारतीयकरण 
की प्रक्रिया अधिक श्रेयस्कर है। 


भारतीयकरण की प्रक्रिया के लिए इतना ही पर्याप्त है कि यहां रहन 
वाले सभी धर्मो, वर्गो ओर जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यवित 
परस्पर सहिष्णु बन जायं । एक दूसरे को निगल जाने की चेष्टा न करे । 
इस प्रक्रिया को सम्पन्न कर सकने में हिन्द्‌ धर्माचायं सबसे आगे हैँ । जीभ 
ओौर जीने दो के सिद्धान्त के आधार पर वे अपना संकीणं घेरा बनाकर उसमें 
सुख से रह रहै रँ । उनकी मनोवृत्ति है हम किसी कौ नहीं छेडते, हमको 
भी कोई न छेडे। सहिष्णुता इनका स्वाभाविक गुण है । "त्रयो वेदस्य कर्तारो 
भण्डधूर्तनिशाचराः' अर्थात्‌ वेदों की रचना भाडों, धूर्तो मौर राक्षसोंने 
मिलकर की है, कहने वाले चार्वाक दशन को वे दे गुरु बृहस्पति की उक्ति 
मानते हैँ ओर भारतीय दशंनशास्त्र मेँ इसका भी अध्ययन अब तक चालू 
है । क्या भारत में विद्यमान अनय धर्मो के अनुयायियों मेँ तथा आजकल के 
प्रगतिशील कहे जानै वाले राजनीतिज्ञ मेँ भी इस भावना का विकास हुआ 
है ? नहीं मे इसका उत्तर मिलेगा । अन्य सम्प्रदायो मे जब तक इस सदहिष्ण॒ता 
की भावना का विकास नहीं होता, तब तक हिन्द्‌ धर्माचार्यो के बनाये घेरे 
को भी तोडने का प्रयत्न न किया जाय तो श्रेयस्कर होगा । विगत एक हजार 
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हिन्द्करण नहीं भारतीयकरण १५१ 


वर्षो के परतन्त्रता काल मे भारतीय संस्कृति की उत्कृष्ट निधियों का संरक्षण 
इसी घेरे नै अपने प्राणों की भी आहूति चढाकर किया है इस अतिकष्टदायिनी 
लम्बी यात्रा से थके इस सम्प्रदायको थोडा विश्राम कर लेनै का अवसर 
मिलना चाहिये । 

ब्रह्मसूत्रकार आचाय बादरायण नै तकं के अप्रतिष्ठित होने के कारण 
शास्त्र अर्थात्‌ शब्द प्रमाण की शरण लेने का उपदेश दिया है। आज के 
साम्यवादी समुदाय मेँ भी तकं की अपेक्षा कम्युनिस्ट साहित्य (शब्द) में 
गहरी श्रद्धा देखने को मिलती है । प्रायः सम्पूणं मानवता पर प्रत्यक्ष ओर 
अनुमान की अवेक्षा शब्द (शास्त्र) का अधिक्‌ गहरा प्रभाव है, किन्तु भारत 
भ तकंमूल प्रज्ञा के विकास में शब्द कभी बाधक नहं बना । इन्द्र, वरुण, 
नासत्य आदि वैदिक देवताओं का स्थान आज की हिन्दू उपासनापद्धति में 
गौण हो गया है । उपनिषदों मेँ यज्ञो की कमजोर, जीणं शीणं नाव से तुलना 
की गयी है । तर्क के समानदही भारतीय शब्द प्रमाण भी सदा गतिशील 
रहा है। धर्म॑शास्त्रीय निबन्ध ग्रन्थों मै भी सदा तकं का सहारा लिया गया 
है । बौद्ध धर्म की संगीतियों तथा नैमिषारण्य के दादश वार्षिक सत्रों मेँ धमं 
के नवीन स्वरूप की परिकल्पना साकार होती रही दहै । प्रज्ञा का यह प्रवाह 
आज श्रद्धा के हिमश्रथ से अवरुद्धहो गयाहै। इसका कारण हमको इसीमें 
खोजना ह्‌ । 

भारतम सदासे त्याग ओर तपस्या का महत्व सर्वोपरि रहाहे। यहां 
के गृहस्थ के लिए भी धर्मशास्त्रं मै उज्छशिल ओर अयाचित वृत्तिका 
विधान है । कालान्तर मेँ यहाँ मटठीय संस्था का विकास हआ । यह हिन्द्‌ 
धर्मं को बौद्ध संस्कतिकीदेन ह । प्रारम्भ में इस संस्थाने कला ओर दर्शन 
के क्षेत्र में आश्चर्यजनक कायं किया, किन्तु कालान्तर में इसमे जिन दोषों 
ते प्रवेश किया, वे ही हिन्द मठ-संस्था को विरासत मं भिले। 

इसी के कारण भारतीय भक्तिधारा में श्युंगार का भअत्यधिक प्रवेश 
हुआ । गुजरात के सम्प्रदाय विशेष मेँ नववधू कोप्रारम्भ में आचायंको 
समर्पित करने की प्रथा अभी हाल तक प्रचलित रही । भक्तिधारा कौ यह्‌ 
चरम परिणति थी । व्याग ओर तपस्याकेमागं को छोडकर मटीय एश्वयं 
के मायाजालमें पड जाने पर ओौरदहो भी क्या सकता था। 

हिन्द्‌ धर्माचायं आज भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गोकुल वृन्दावन के रूप पर 
मुग्ध हैँ । रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम श्रौराम ओर महाभारत के राजनायक 
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श्रीकष्णकोये लोग भूल गये हैँ । रामभक्तिके रसिक सम्प्रदाय ने जगज्जननी 

। सीता ओर मर्यादा पुरुषोत्तम रामकोभी रसिक शिरोमणि राधा-कष्ण की 

कोटि में ला बैटायाहं। वास्तव में इसके माध्यमसे हिन्द्‌ धर्मं में भी उन्हीं 

तत्त्वों का विकास हुआ हे. जोकि बौद्ध धमं के पतन के कारण हए । भवित- 

धारा में इस शावा का अधिकारी विशिष्ट गृणसम्पन्न व्यक्ति विशेषही 

मानागयारहे, साधारण जन नहीं । आज हिन्द्‌ धमं में मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
| 
| 
| 


के लोक्मंगलकारी ओौर लोकनायक कष्ण के जटिल समस्याओं के समाधान 
| में संलग्न नेतृत्व कं गुणों के विकास की आवश्यकता हे । 
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| हिन्द्‌ धर्माचायं त्याग ओर तपस्या के मागे का पुनः अवलम्बन कर जब 
मर्पादा पुरुषोत्तम राम ओर लोकनाधक श्रीकृष्ण कं चरित से प्रेरणा प्राप्त 
| करने लगेगे ओर भारतीयकरण की प्रक्रियाको सम्पूणं क्रियान्विति में भारतीय 
| राजनीतिज्ञ बाधक न बनकर इसका कंटकाकीणं पथ प्रशस्त करनेमं लग 
| जार्येगे, तो कभी वह समयमभीञआसक्ताह्‌ कि हिन्द्ृकरण की प्रक्रिया कं 
दवार भी सबकं लिए खल जायं । किसी को जोर-जवर्दस्ती खींचकरले आने 
कातो यहां प्रष्न ही नहीं है, यहां इतना अवश्य अपेक्षितदहौ कि यदि कोई 
स्वेच्छया इसमे आना चाहे तो उसको यहां पर सम्मानपृणं स्थान प्राप्त हो । 


हिन्द्करण कौ प्रक्रथामें किक्तीकोप्रवेश कौ प्रेरणा तभी मिल सकती 
है, जबकि इसके सभी अग इसी में रहते हुए ससम्मान जीवन व्यत्तीत कर 
सकं । इस प्रकार की भावना जनतामें जग गयी है । सम्पृणं भारतीय जनता 
कीतो बात दूर, हिन्द्‌ जनता भी हिन्द्‌ धर्माचिार्योसेदूरहोती जा रहीदहै। 
चन्द्रग्रहग, सूयग्रहण, कुम्भ आदि पर्वों के अवसर पर लाखों की संख्यामें 
जुटने वाली हिन्द्‌ जनता ने आज धर्माचार्योँका भनृत्षरण करना छोड दिया 
है। ध्मचिायं आगे नहीं आ रहे, इसलिए वहु स्वय नवीन धमं अखण्ड 
भारतीय संस्ृति के निर्माणमेंजुट गर्ईदहै। इसके बहक जाने की आशंका 
है । प्रवृद्ध धम्चिार्यो को आगे आकर नवीन भारतीय धर्मं ओौर संस्कृति के 
निर्माण मेँ जनता का पथ-प्रदशंन करना चाहिये । 


। 
। 
। 
। 








"यह भारतीयकरण क्याहं { 


भारतीयकरण विशुद्ध सांस्कृतिक प्रण्नहै। यह देश का दुर्भाग्यही 
समञ्ञा जाथगा किं स्वतन्त्रता प्राप्ति कौ लम्बी अवधि बीत जनेपरभीहम 
आज तकन तो भारतीय राष्टीयताका ही विकास कर पाये ओौरन एक 
भारतीय संस्कृति काही । देश का नवनिर्माण गांधीवादके विपरीत भौतिक- 
वादी पाश्चात्य संस्कृति के आधारपरहो रहा है। मानसिक संस्कार पर 
बिना ध्यान दिये देण भौतिक उपलब्धियों की मृगतृष्णा के पीं अन्धाधृन्ध 
दौड रहादटै। देश की जनता की मानसिक संस्कार की प्राथमिक आवश्यकता 
को छोड़ हम आज रोजी-रोटी के संघषं में पड़ हैँ । गांधी के देश मे गांधीवाद 
को तिरस्कृत कर माक्संवाद अपनायाजा रहा दहै । एक ओर भारतीय संस्कृति 
की आध्यात्मिऱ उपलब्धियों को हम भूलते जा रहे दहै, दूसरी ओर पाश्चात्य 
संस्कृति मे स्थापित नेतिक मूल्यों को भी ग्रहण नहींकरपषायेहैँ। हम 
भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्थाको तो कोसते ह, व्यक्तिवाद, जातिवाद, वगंवाद, 
राज्यवाद ओर भाषावाद आदि की न मालूम कितनी घृणित व्याधियोंसे 
विरते जा रहे हँ । प्रसिद्ध भारतीय विचारक मनीषिप्रवर स्वर्गीय सम्पृ्णानन्द 
जीने देश मेँ भावात्मक एकता के लिए जोर दिया था । किन्तु उनकी आवाज 
अनसुनी कर दी गयी है ओौर आज प्रकारान्तर से कही गयी भारतीयकरण की 
प्रक्रिया पर आक्रोश प्रकट किया जा रहाहै। भारतीयकरण प्रक्रिया का 
अन्तिमि लक्ष्य भारतीय जनमानसमें भावात्मक एकताकीस्थापनाहीहो 
सकता है । इसमें विरोध की गृजाइश ही कहाँ है । 


संस्कत में एक सुभाषित है-- "बालादपि सुभाषित म्राह्यम्‌' । अर्थात्‌ 
अच्छी बात बालक की भी माननी चाहिये। इसके विपरीत भारतीय 





१. देनिकं आज, वाराणसी (१६ जनवरी, १६७०) मेँ प्रकाशित । 
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१५४ आगम ओौर तन्त्रशास्त्र 


राजनीति मेँ हम आज देख रहे हैँकि बिना किसी बात कौ अच्छाई-बुराई 
का विचार किये विभिन्न राजनीतिक दल आंख मूंदकर दूसरे दल के कायंक्रम 
ओर विचारोंका विरोध करने मात्र मेँ जनतन्त्र की सफलता समञ्न रहे रै। 
भारतीय राजनीति की यह रिक्तता तब ओौर भी खलती है, जबकि आज 
का बृद्धिजीवी वगं भी इस या उस दलसे सम्बद्ध होकर उनका स्वात्मना 
अनुगामी बन जाता है ओौर अपने दल की कायंपदति का समथेन करने में 
रीतिकालीन कवियों की भांति बुद्धिकी कसरत करने लगता है। काग्रेस के 
दो गुटों का संघषं हो या सनातनियों ओौर आयंसमाजियों का संघषे अथवा 
किसी प्रकार की ओर समस्या। बृद्धिजीवी वगं ही नहीं समाचारपत्र भी 
गुणदोष का विचार न कर इस या उस पक्ष कीओर ञ्लुक जाति हैँ । दलीय 
समाचारपत्रं से तो निष्पक्षता की कोई आशा ही नहींरखी जा सकती, 
निदंलीय कहे जाने वाले समाचार पत्र भी अपनी दृलमुल नीतिके कारण 
निर्भकिता से सही विचार व्यक्त करने मे कतराते हैँ । इनका साधारण 
पाठक यह निश्चय नहीं कर पाता कि क्या सही है ओर क्या गलत । भारतीय 
जनमानस के साथ ही समाचारपत्रं से भी सत्यनिष्ठ स्पष्टवादिता मिटती जा 
रही है । 

भारतीयकरण प्रक्रिया से केवल मुसलमान, कम्युनिस्ट अथवा पाश्चात्य 
संस्कृति से प्रभावित व्यवितयों को ही नहीं, हम सबको गुजरनाहै। इस 
प्रक्रिया मे से उनको भी गुजरना है जोकि अन्तरराष्टरीयता के व्यामोह में 
पड़ भगवान्‌ वृद्ध के प्रथम उपदेश वाक्यों से पवित्र हुए स्थल सारनाथ में 
परमपावन दलाई लामा की अध्यक्षता मेँ दकट्ठे हए तथा माक्संवाद के चीनी 
संस्करण के द्वारा क्ररतापृवंक अपने मृलदेश से निकाले गये तिब्बती जनों को, 
बौद्ध दशन की माक्संवाद से तुलना कर, भ्रम मेँ डालना चाहते हैँ । यह एक 
निर्माणाधीन व्यवस्था है, जिसकी ओर कि सभी राजनीतिक दलों, धार्मिक 
प्रतिनिधियों ओर बुद्धिजीवियों के सम्मिलित प्रयास से आगे बढ़ा जा सकता 
है । भारतीय जनमानस में भावात्मक एकता की स्थापना राजनीतिक विवाद 
से ऊपर उठकर को जानी चाहिये । भावात्मक एकता के पुराने आधार आज 
सृखी माला के फ़ूलोंके समान बिखर गये हैँ । ताजा फूलों की नयी माला 
गंथने का कार्यं अब होना चाहिये ।. इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है 
कि देश मे ईसार्ईहकरण, मूसलमानीकरण या हिन्दूकरण आदि की बात ओौर 
क्रियाकलाप बन्द दहो ओर भारतीय जनताके लिए भारतीयकरण प्रक्रिया के 
सवे मान्य सिद्धांत स्थिर किये जाये । इसं पवित्र कार्यं मे भी देश की आन्तरिक 
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राजनीति अथवा बाह्य निहित स्वार्थी प्रभाव बाधक बनताहै, तो यह॒देश का 
दुभ।ग्य ही समज्ञा जायगा । 

भावात्मक एकता कौ उपलबल्धि के लिए भारतीयकरणकी प्रक्रियाकां 
मागे प्रशस्त करनै का पहला काम हमारी दृष्टि में यह होना चाहिये कि हम 
द्सरे की आलोचना करना छोड दे ओर आत्मनिरीक्षण मेँ लग जायं । पुराणों 
आओौर सन्त साहित्य के माध्यम से हमारे पवंजों ने पूरे देण में भावात्मक एकता 
को स्थापनाकी थी । गांधीवाद हमको पूनः भावात्मक एकता की ओरनले 
जाता है । गांधीवाद की आध्यात्मिक उपलब्धियों के आधार पर यदि हम 
भारतीयकरण की प्रक्रिया को सम्पन्न करे तो इसके माध्यमसे पूरे देशमें 
सांस्कृतिक एकता स्थापित हो सक्ती टै । 
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भारत को स्वतन्त्रता मिलनैके बाद देश में धमनिरपेक्न जनतन्त्र प्रणाली 
का शासन स्थापित हुआ है । बहुजातीय, बहुधर्मी ओर बहुभाषीय राष्टर्की 
द्ष्टि से यह अनुचित नहीं है। किन्तु भारतीय परराष्ट्‌ नीति की यह 
विडम्बना ही मानी जायगी कि इस देश का कोई राजकीय धमं या संस्कृति 
न रहते हए भी, हम बौद्ध धमं के माध्यमसे दक्षिण-पृवं एशिया के देशो से, 
इस्लाम के आधार पर पश्चिम एशिया के देशों से भौर अपने जीवन मेँ व्याप्त 
पाश्चात्य संस्कृति ओर भाषा के माध्यमसे पूरे विष्व से सम्बन्ध स्थापित 
क्यिहृये हँ । भारतीय परराष्ट्‌ नीति की असफलता का मूल इसी मेँ निहित 
है । देण की आन्तरिक उथल-पुथल को भी इसी परिप्रेक्ष्य मेंदेखा जा सकता 
है । देश को स्वतन्त्र हूये दो यग बीत गये ह, किन्तु एकराष्टीयता अथवा देश 
की एक अखण्ड संस्कृति के विकास का कोई प्रयत्न ही प्रारम्भ नहीं किया 
गया । देण मेँ ईसाईकरण, मूसलमानीकरण, हिन्दूकरण या बोद्ध दीक्षाकी 
बात जब चलती है ओर अनेक संस्थाये तदनुक्ल आचरण भी करतीर्है, जो 
हमारे कानमे जुं तक नहीं रेगती, किन्तु भारतीकरण की जब बात उर्ती है 
तो हमारी नीदहरामहोजातीदहै। किसी का दिल ओर दिमाग जब कमजोर 
हो जातादहै तो वह नींद मेँ बड़बड़ाने लगताहै। संस्कृत के प्रसिद्ध सामाजिक 
नाटक मृच्छकटिक का विद्‌षक अपने स्वामी ओौर सखा चारुदत्त की सारी 
न्यस्त सम्पत्ति को इसी कमजोरीके कारण जाते हए चोर (शविलक) को 
बलाकर दे देता है । करीब-करीब हमारी भी आज यही स्थिति हो गयीदहै। 
अपनी स्वतन्त्रता को बचाने के बजाय आज हम सको दसरों को बुला कर 
सौँपदेनैकी तयारी कर रहे हैँ । 

कूछ राजनीतिज्ञ का कहना है कि भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ 
के सभी निवासी भारतीय है, उनके लिये भारतीकरण का कोई प्रष्नही नहीं 
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उठता । संविधान द्वारा प्रदत्त इस परिभाषा का हम आदर करते हैँ। किन्तु 
भारतीय जनतन्त्र ने विगत २२-२३ वर्षमे क्या कोई एेसा आधार स्थिर 
किया, जिससे करि यहाँ के नागरिक अपने को हिन्द्‌, सिख, जेन, बौद्ध, 
मुसलमान, ईसाई, पारसी न समञ्चकर भारतीय समक्षे । इसके विपरीत 
भारतीय जनतन््र नै तो देश मे विलगाव करने वाली जाति, वर्गं, भाषा, 
राज्य आदि की अगणित व्याधियों को उभाड दिया है । भावात्मक एकता के 
भारतीय आधाोकोतो हम छोड़ते जा रहै है, पाश्चात्य नेतिकंता ओौर 
भ्रातृभावको भी हम ग्रहण नहीं करसके है । 


वाराणसी मे प्राच्य संस्कृति परिषद्‌ के चतुथं सम्मेलन का शुभारम्भ 
करते हृए भारत के भू०षू्‌ उपराष्टृपति श्री गोपाल स्वरूप पाठक ने 
संस्कंति की एक सीधी-सादी व्याख्या इस प्रकार की थी --भोतिक साधन, 
विचारधारा, आदशं तथा आस्थाय, भावनारये, शुद्ध मूल्य एवं सामाजिक 
रीति-रिवाज जो किकी भी समाजमें एक पीढ़ीसे दूसरी पीठो को विरासत 
मँ मिलते है, उन्हीं के सामृहिक रूप से संचयन को संस्कृति कहते हैँ। इस 
विषय में अधिकं विचार करनै की आवश्यकता नहीं है । संस्कृति शब्द आज 
बहूप्रचारित हो गयाहै ओौर उसका सभी करन कुष्ठ अथं भौ समन्ते हैँ । 
अहम प्रश्न यह है कि भारतीय संस्कृति का स्वरूप क्याहो ¢ 


डा० मंगलदेव शस्त्री वाराणसी की स्व० डा० भगवानदास, आचायं 
नरेनद्रदेव, डा० सम्पणानिन्द कौ परम्परा के प्रतिनिधि विद्धान्‌ हैँ। वे एक 
ग्रथ लिख रहे हैँ (भारतीय संस्कृति का विकास ।' भारतीय संस्कति को 
एतिहासिक दृष्टि से इन्होंने सात धाराओं में विभक्त किया है-- (१) वेदिक, 
(२) ओौपनिषद्‌, (३) जैन, (४) बौद्ध, (५) पौराणिक (वतमान हिन्दू घमं), 
(६) सन्त, (७) इस्लाम ओर ईसादइयत आदि । इन सभी धाराओं पर पृथक्‌- 
पृथक्‌ ग्रन्थ लिखने का उनका विचार है। वेदिक ओर ओौपनिषद धारा पर 
उनके ग्रन्थ प्रकाशित भी हो चुके हैँ । अन्य पुरातन संस्कृतियां आज जबकि 
नाम शेष रह गयी ह, भारतीय संस्कृति की मूल पावन धारा अविरल धीर 
गम्भीर गति से आज भी बह रही हैँ । विभिन्न देश-काल ओर परिस्थितियों 
म पली हई संस्कृतियों को आत्मसात्‌ कर लेने का अद्भुत सामथ्यं इसमे है । 
इस संस्कृति ने आन्तरिक ओर बाह्य दोनों प्रकार के आक्रमणों का बड़ आत्म- 
विश्वास के साथ सामना किया है ओर अन्य संस्कृतियों के उदात्त तत्त्वों को 
अपना लेने में कभी परहेज नहीं किया । प्रारम्भसे ही यह संस्कृति त्याग, 
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तपस्या, सहिष्णता जओौर समन्वय के चार सुदुढ्‌ आधारों पर खड़ी हुई है। 
आजये मूल मान्यताये लड़खड़ाती सी नजर आ रही हैँ) 

क्या वेदिक, क्या जेन ओर क्या बौद्ध सभी धाराओंमेंत्याग ओर 
तपस्या के आध्यात्मिक दष्टिकोण का समान विकास हज है ओौर पाश्चात्य 
संस्कति अपने राष्ट्र के लिये समय उपस्थित होने पर अधिकसे अधिक त्याग 
ओर उसकी उन्नति के लिये कठोर परिश्रम करना सिखाती है । आज भारत 
मे साधारण जन से लेकर उच्चपदस्थ व्यक्तियों तकमें त्याग कौ भावना का 
नितान्त अभाव है। जनहित के नाम पर सभी अपनी गोटी लाल करने में 
लगे हैँ । त्याग ओर तपस्या की भावना आज वहाँ भी मर गयीदहै, जोकि 
अपने को वंदिक या अन्य आध्यात्मिक संस्कति का प्रतिनिधि मानते हैँ । इनके 
केन्द्रो मे जाकर देखा जा सक्ता है कि बाह्य आडम्बरों कौ ओट मेँ मूल 
मान्यताये किस प्रकार सिसक रही हैँ । 


वेदिक धारा में कभी हिसा-प्रधान कर्मकाण्डका बाहुल्य हो गया था। 
ओौपनिषद धारा ने इसका विरोध किया । उसने वेदिक क्म॑काण्डको मोक्ष 
पथ कौ यात्रा के लिये कमजोर नाव बताया । ये गौपनिषद उपदेश आज 
विश्व की धरोहर टँ । शताब्दियां बीत जाने पर भी देश ओौर कालक 
सीमा को लांघकर विद्यमान ये चिरपुरातन उपदेश आज भी चिरनवीनदहै। 
कठोपनिषद्‌ कहती है -'न वित्तेन ` तपंणीयो मनुष्यः । अर्थात्‌ मनुष्य की 
तृप्ति धन से नहीं हो सकती है । इसके विपरीत माक्संवाद हमको आज कहां 
लेजारहादहै। 

ओपनिषद दणन ओर सां्य-योग दर्शन की परम्परामेंही यहां पर एक 
ओर महावीर ओौर बृढ का प्रादुर्भाव हुजा, तो दूसरी ओर पाशुपत ओौर 
पांचरात्र मतों का। बुद्ध ओौर महावीर नेवेदका प्रामाण्य जहाँ सर्वात्मना 
अस्वीकार कर दिया, वहाँ पर उपनिषद्‌, सांङ्य-योग, पाशुपत ओर पांचरात्र 
मत ने मध्यम मागं का अवलम्बन किया । इसी के परिणामस्वरूप भगवद्‌गीता 
भे इन सभी मतों के समन्वय कां प्रथम श्लाध्य प्रयत्न परिलक्षितं होता है। 
परस्पर सहिष्णुता के भावके विकासके कारण ही यह सम्भव हो सका। 
इसके बाद सहिष्णुता ओर समन्वय के फलस्वरूप ही यहां पर दीर्घकाल तकं 
पौराणिक संस्क्रि का विकास हुआ, जोकि भारतीय इतिहास का स्वणेयुग 
माना जाता है । भागवतकार नै न केवल उपर्युक्त वेदानुवर्ती या मध्यममार्गी, 
अपितु वेदविरोधी बौद्ध ओौर जेन सिद्धान्तो का भी अपने ग्रन्थ में समावेश 
किया है । विष्णु के दस अवतारो में बुद्धदेव ओर चौबीस अवतारो मेँ जनों 
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के आद्य तीर्थकर ऋषभदेव भी समाविष्ट हँ । भागवतकार जब कहते है 
“कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामात्तिनाशनस्‌" तो इसमे बुद्धदेव कौ वाणी 
मुखरित होती प्रतीत होती है । गीतगोविन्दकार जयदेव गाते ह केशवधृत- 
बद्वशरीर जय जगदीश हरे ।' हिन्द्‌ मात्र धामिक कृत्यो के प्रारम्भ मे संकल्प 
वाक्य का उच्चारण करता हुआ कहता है - बौद्धावतारे ।' यदि कोई सनातनी 
हिन्द्‌ यह कहता है कि विष्णु के दस अवतारों मे परिगणित बुद्धदेव बौद्ध 
धमं के प्रवतक भगवान्‌ बद्ध से भिन्नदहै, तो यह उस पर आयसमाज का 
प्रभाव ही माना जायगा । आजकल यह कहने का फंशन चल गया है कि 
बौद्ध धमं को भारतवषे से बाहर कर दिया गया । हम जानना चाहते ह कि 
मलएशिया ओौर इण्डोनेशिया मे बौद्ध धर्मं क्यों नामशेष हो गया ? भारतीय 
संस्कृति नै आज हिसा-प्रधान वैदिक कमैकाण्डोंकोभी छोड़ दियादहै ओौर 
बौद्ध धमं की उन उपासना विधियो को भी, जिनके किं असंगत आचरण से 
बौद्ध धमं में स्वयंही विदेशी प्रभाव के आगे टिक सकने की शक्ति शेष नहीं 
रह गयी थी । इसके विपरीत वैदिक, ओौपनिषद, जेन, बौद्ध ओौर पौराणिक 
संस्कृति के सम्मिलित उत्कृष्ट उपादानं से बनी भारतीय संस्कृति एक हजार 
वषं की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए आज तक टिकी रही 
ओर आज स्वःन्त्रताकीसांसनलेरहीटहै। 

इन संकटपृणं घड़यों मे भारतीय संस्कृति सन्तो की अमृतमयी वाणी 
से अपनी जीवनी शक्ति अजित करती रही है । सन्त कबीर, जाधसी, अमीर 
ख॒सरो, रसखान ओर अनेकों सूफी सन्तो नै, अकबर ओौर दाराशिकोह्‌ जंसे 
राजपुरुषो ने इस्लाम का भारतीकरण करने मे पूरा योगदान दिया है। 
आगरा का ताजमहल हो या बीजापुर का गोलगुम्बद, इस्लामिक संस्कृति 
के साथये हमारी भावात्मक एकता के प्रतीक हैँ । हिन्द्‌ ओर मुसलमानों 
ते के से कंधा मिलाकर भारतीय स्थापत्यकला, संगीत ओर चित्रकला का 
विकास किया है ओर स्वातन्त्य-संग्राम का संचालन भी किया है। पाश्चात्य 
संस्कृति ओर विज्ञान का प्रभाव तो आज प्रे भारतम स्पष्ट ही परिलक्षित 
हो रहा है। 

इस प्रकार आज की भारतीय संस्कृति के अजस्र प्रवाह मेँ वेदिक, 
ओौपनिषद, जैन, बौद्ध, पौराणिक, सन्त, इस्लाम ओौर पाश्चात्य संस्कृति कौ 
धाराओं काजल मिलकर बह रहादहै। इन सभी धाराओं के साथ सम्पूणं 
भारतीय जनमानस मे भावात्मक एकता स्थापित होने के बाद ही अखण्ड 
भारतीय संस्कति के निर्माण का पथ प्रशस्तहो सकेगा ओर तभी देशम ए 
राष्टीयता का विकास होगा । स्वतन्त्रता कीप्राप्तिके बाद क्या इस दिशा. 
मे कुछ कायं हुआ है । 
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सस्कृति कीदो प्रकार की परिभाषाएं की जाती हैँ। एक व्यापक अथं 
मे भौर दूसरी सीमित अथं मेँ। पहले अथं में मानवके द्वारा निमित 
आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक विश्व का संस्कृति मे समावेश किया जाता 
है, तो दूसरे में केवल मानव कौ मानसिक उन्नति का । इसी को हम संस्कति 
के आध्यात्मिक ओौर आधिभौतिक पश्च कहु सकते है । किसी भी संस्कृति 
मे आत्मा ओर विश्वके संस्कार की प्रक्रिया साथ-साथही चलतीदहै,तोभी 
किसी मे आध्यात्मिक ओौर किसी मे आधिभौतिक पक्ष पर अधिक ध्यान 
दिया जाता है। बाह्य विश्व के उपयोग या भौतिक प्राप्ति को प्रधानता 
देना भौतिक संस्कृति का लक्षण है । इसी अथं मेँ आध्‌निक पाश्चात्य सस्क्ति 
को भौतिक कहा जाता है । इसके विपरीत भारतीय संस्कृति आत्मा की, 
मानव कौ मानसिक उन्नति कौ ओर विशेषरूप से दक्षचित्त है। इसीलिये 
भारतीय संस्कृति आध्यात्मिके कही जाती है । इसका अथं यह नहींहै कि 
पाश्चात्य सस्कृति में आध्यात्मिक ओर भारतीय संस्कति मे भौतिक भ्रंश है 
ही नहीं, श्राघान्येन व्यपदेशा भवन्ति' इस न्याय के अनुसार उक्त परिभाषा 
मेँ केवल उनकी विशेषता की ओर इंगित मात्र कियागयादहै। 

वतमान समय मेँ भारतीय, चीनी, यूरोपीय ओर इस्लामिक आदि एसी 
संस्कृतियां विद्यमान है, जिनकी पूवं परम्परा सेकड़ों हजारो वर्षोकीदहै। 
इन संस्कृतियों की वुद्धि अविच्छिननतया निकटवर्ती पारस्परिक साहचयं एवं 
सहयोग से नहीं हुई । इनका प्रारम्भिक विकास पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से हुआ है । 
अतएव इनमे विरोधी विशेषताओं का निर्माण हआ । उक्त विशेषताओं के 
कारण ये संस्कृतियां परस्पर सामंजस्य के साथ निर्वाह नहींकरपा रहीदहैँ। 
इन्हीं विशेषताओं के कारण स्वतन्त्र अहंकारो तथा अभिनिवेशो का निर्माण 
हुआ है । 








महातमा गांधी : अखण्ड भारतीय संस्कृति के प्रवक्तां १६१ 


उक्त सब संस्कंति† आज पृणंतया परस्पर सम्पकं मेँ आयी हैँ । विश्व 
के सब राष्ट ओौर समाजो के आधिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक व्यवहार 
आजकल अभेद्य रूप से आपस मेँ गये हुए हैँ । पाश्चात्य संस्कृति आज संसार 
के सब राष्टों तथा समाजो के एकत्र सम्मिलन का कारणं बनी है । अपने 
यातायात के साधनों तथा व्यापार की पद्तिके कारण यह संस्कृति समूचे 
संसार को एक जगहले आ है। यान्त्रिक संस्कृति ने गत तीन सौ वर्षो 
मै मानव जीवन मे क्रान्ति करदीहै। अब उस संस्कृति ने सब सुसंस्कृत 
राष्ट के अन्तरंग मेँ प्रवेश कियाहै। गत तीन सौ वर्षो मे अप्रतिहतरूपसे 
पाश्चात्य संस्कृति की प्रगति हई है। उसने अन्य पुरानी सस्कृतियो को 
निष्प्रभ सा बना दिया है। खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूषा, भाषा-लिपि, 
साहित्य-कला, विज्ञान ओौर दर्शन के क्षेत्र मे मी आज पूरा विश्व पाश्चात्य 
संस्कृति से प्रभावित है । 


यह्‌ पाश्चात्य संस्कृति आधिभौतिक है, यह हमने अभी बतलाया है। 
विज्ञान की प्रगति के साथ इसका यह रूप इधर ओर भी प्रखर हुआहै। 
आध्यात्मिकता की इसने उपेक्षा सी करदीदहै। इसलिये बीसवीं शताब्दी के 
मध्य में उक्त सस्कति की अवनति के ही नहीं, विश्व के भौ विनाश के अशुभ 
चिन्ह दिखाई देने लगे है । इससे त्राण पाने का एकमात्र मागं इसमे आध्या 
त्मिक दृष्टिकोण के समावेश से ही निकल सकता है। इस संस्कृति मे यह्‌ 
तत्व भारतीय संस्कति से लिया जा सकता है । उपनिषदों मेँ प्रथित आत्म- 
दशंन अखिल विश्वके भेदोंको भ्रमपूणं अथवा बन्धन रूप समञ्चकर उनके 
मिथ्यात्व का उपदेश देता है । क्या शेव, व्या वैष्णव, क्या जेन, क्या बोद्ध, 
सभी भारतीय धमं ओर दर्शन मानव मात्र के, अर्थात्‌ समूची मानव-जाति 
के कल्याण को परमाथं मानते है। भारतीय सस्कृति की मूलभूत प्रणा 
विश्वव्यापिनी है । विभिन्न दृष्टिं ओौर संस्कृतियों मे सदिष्णता भौर 
समन्वय की भावना को जागृत कर सकने के कारण ही यह सम्भव हो सका 
है । भारतीय संस्कृति के इस उज्ज्वल पक्ष का दशन पूरे विष्व को महात्मा 
गांधी नेन केवल विचारोंसे, अपितु अपने कार्यो ओर आचरण से भी 
कराया था। 


भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों मेँ से एकहै। इस 
संस्कृति की वृद्धि करने मँ अनेकों मानव-वंश प्राचीन काल से संलग्न है। 
वतमान समयमे भी यह निरन्तर विकास के पय पर अग्रसर है। कतिपय 
परिवर्तन तथा क्रान्तियां इसके विकास की उज्जवल कडियां बनी हैँ। संसार 








१६२ अगम ओौर तन्त्रशास्त्र 


की विविध सभ्यतायें इक्त संस्कृति में घुल-मिल कर एक हुई हँ । अन्य 
संस्कतियों ने कृ अ शो मे अगर इसे उपकृत किया है, तो इससे उन्होने बहुत 
कुछ पायाभी दहै । वास्तव में भारतीय संस्कृति विश्व-संस्कृति का एक 
महत्त्वपूणं अगदहे। 

भारतवषं में विभिन्न जाति, धमं ओर भावनाओं के अनुयायी जन बसते 
है । हिन्द्‌, बौद्ध, जेन, सिव्ख आदि धमं तो इसी धरा कौ उपज हैँ। ईसा 
मसीह की मृत्यु के बाद प्राचीन यहूदी-घरमं के अनुयायियों ने यहाँ शरण ली 
थी। वैदिक धमं के सहोदर जरथृष्ट्‌-धमं के अनुयाधी इस्लाम से प्रताडित 
होकर यहु शरण लेने आयेथे । यूरोपियन आक्रान्ताओं के साथ सखरीष्ट धमं 
यहाँ आया, यह तो हाल की बात है । शताब्दियों पूवं भी विजातीय व्यक्तियों 
से प्रताडित होकर खगिष्ट धर्मं यहाँआयाथा ओौरकेरलमें आज भी उस 
सम्प्रदाय के अनुयायी शान्तिपूर्वक निवास कर रहे ह। 


इस प्रकार सहिष्णता ओर समन्वय भारतीय संस्कृति के विशेष गुण हैँ । 
सहिष्णुता इसका प्रकट गुण है ओर समन्वय की प्रक्रिया जाने-अनजाने में मन्थर 
गति से चलती रहती है । भारतीय संस्कृति कौ सहिष्णुता का यह ज्वलन्त 
उदाहरण है कि विभिन्न देश, काल ओौर वातावरण मेँ विकसित संस्ृतिरयां 
यहा निर्बाध रूप से रहती आयी है, जिनका किं वणेन ऊपर के अनुच्छेद में 
हमने किया दै। अभीदहालमें चीनी तानाशाहों से पराभूत होकर आयी 
तिन््त्ती जन-पंस्कृति यहां स्वतन्व्रताकी संसले रहीदै। इस्लामी राज्य 
कालमेंभी भारतीय संस्कृति केये गुण उदूबद्धयथे। किन्तु राजदण्डका 
सहारा लेकर चलने वाली आधिभौतिक पाण्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ्र्रेजों 
के णासन कालके प्रारम्भं मेही ये गुणं धूमिल सेहोनैलगेथे। न केवल 
पाश्चात्य संस्कृति, किन्तु उसके राजनीतिक चंगुल मे फी इस्लामिक संस्कृति 
भी भारतीय संस्कृति को पुनः तहस-नहस कर देनै मँ लग गयीथी। इन 
आक्रमणों से भारतीय संस्कति को बचाने के लिये क्रिये गये राजा राममोहन राय, 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, बाल गंगाधर 
तिच, योगी अरधिःद आदि महापुषषों के प्रत्नो से हम सभी परिचित दै। 
इन महानुभावो नेन केवल बाह्य आत्रमणसे, अपितु कालपाकसे आये 
दोषों से भी भारतीय संस्कृति को उन्मुक्त करने का स्तुत्य॒प्रयास कियाहै। 


इतना होने पर भी भौतिक चकाचौँध, भौतिकतावादी विभिन्न दाशनिक 
मतत बाद ओौर सर्वोपरि राज्य-शवित से समथित पाश्चात्य धमं ओर संस्ङूति 
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का यह प्रबल आक्रमण सवत्मिना रोकान जा सका । बाह्य संस्कृतियों के 
आक्रमणसे भारतीय संस्कृति को बचाने का प्रयत्न करिया गया, किन्तु इनमें 
परस्पर समन्वय, साभंजस्य कौ स्थापनाका प्रासन हो सका। यह कार्यं 
किया महात्मा गधरीने। इषीलिर हम उनको एक अख ड भारतीय संस्कति 
के प्रवक्ताक रूप मेंस्मरण करे है| 

पहले बताया गयादैकरि जज की पूरी दुनिया खान-पान, रहन-सहन, 
वेश-मूषा, भाषा-लिपि, कला-साहित्य, विज्ञान ओर दर्शन के क्षत्रमेंभी 
पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हुई दै । भ.रत भी इससे अटता न रह सका । 
यहां के नव शिक्षित वर्गं मेँ आज जो कृ भी भारतीयता बची है, उसका 
अधिकांश श्रेय महात्मा गांधी कोदहै। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति 
मे पदापण करने के पूवं यहाँ की राजनीति ओर नेतागण पूरी तरह पाश्चात्य 
संस्कृति से प्रभावितथे। अग्रेजी भाषा ओर वेशभूषा का उस समयक 
राजनीतिक सम्मेलनों म एकच्छनत्र राज्य था । भारतीय भाषा बोलने मे अथवा 
भारतीय वेश भूषा मेँ समाज के सामने आनेमें शिक्षित वं को हीनताका 
बोध होने लगाथा। भारतीय राजनीति में राष्टभाषा ओर खादी की प्रतिष्ठा 
केर महात्मा गांधी ने तत्कालीन शिक्षित वर्गं को इस हीनतार््राथ से मुक्ति 
दिलाने का अचूक प्रयत्न किया। भारतीय ऋषि-मुनियों ओर महापुरुषों के 
दारा सेति त्याग, तपस्या ओर अ्िसाके मागं को उहोँने पूरे विष्व कै 
सामने न केवल वाणी से, अपितु आचरण केद्वारा भी उजागर किया। 
भारतीय सस्कृति के उत्कृष्ट गणो से कुठ प्रबद्ध पाश्चात्य चिन्तक अवश्य 
पहले से परिचित थे, किन्तु उपनिषद्‌. गीता, वद्ध ओर महार्वर्‌ कै उपदिष्ट 
मागं परर अब भी चला जा सकता, राजनीति मेँ भी सत्य ओर अहिसा की 
प्रतिष्ठा हौ सकती है, इसको पूरे जगत्‌ में साधारण जन तक पहुचाने का 
श्रेय महात्मा गात्री की जीवनचर्या कोहीदियाजा सवेता है । भारतीय 
जनता ने ठीक ही उनको भह्‌।त्मा' कौ उपाधिसे विभूषित किया । 

महात्मा गांधी नै न केवल भारतीय संस्कृति को भौतिक आत्रमग से 
वचाया, किन्तु पाश्चात्य संस्कृति को भी अब्यात्म की ओर उन्मुख किया । 
इस दिशामें हम रामङृष्ण परमहंप, स्वामी विवेकानःद ओौर योगी अरविन्द 
के अवदान को भी भूल नहीं सकते। एक दुनियां, एक संस्कति ओर एक 
राज्य को स्वणिम कल्पना बड़ी लुभानीहै। विचारकः इस ओर रोचने लगे 
है । इसको मूतं रूप देने के लिए सयुक्त राष्टसंघ की स्थापना की गई है । 
किन्तु आज पूरा विष्व विभिन्न गृटों मेँ बंटाहुञादै। एक गुट दृसरे को 
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निगल जाना चाहता है। इस परिस्थिति में एक विश्व-संस्कति अथवा एक 
राज्य कौ कल्पना कंसे साकार हो सकती है { दन्द्रात्मक भौतिकवाद आज 
की दुनियां का सर्वाधिक प्रिय सिद्धान्त है, जिसकी पूरी इमारत ही विद्वेष, 
घृणा, कररता ओर संघषं के पायों पर खडी है सदिष्णृता ओर समन्वय के 
भारतीय सिद्धान्त कीपृष्ठमूमिमें गांधीजीने इस क्षेत्र मे कुछ अपनी 
मान्यताएं स्थापित कीं, किन्तु उनके राजनीतिक अनुवतियों कौ ही उपेक्षा के 
कारण वे पनप न सकीं । भारतीय चार्वाक ने कहा था-- 


च्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूतंनिशाचराः । 


इस चार्वाक दंत के रचयिता देवगुरं बृहस्पति माने गये ओर उनका 
द्ण॑न भौ भारतीय दशन में परिगणित होता दै यह भारतीय सहिष्णुता इस 
विश्व के जनमानस में जब तक प्रतिष्ठित नहीं होगी, तब तक एक विश्व 
ओर एक संस्कृति की बात कोरी कल्पना ही साबित होगी । यदि विश्वको 
इस ओर अग्रसर होना है, तो उसको एक न-एक दिन गांधीवादकीही शरण 
मे आना पड्गा । 

गाधी के अपने देश की राजनीति में आज वाम ओर दक्षिण का ज्गड़ा 
देखकर आश्चयं होता है । वगं-सघषं पर आधारित साम्यवादी राजनीति के 
ये दो पहल है! आज साम्यवादियोमे भी दो-तीन वगं हो गये दँ । अधिक 
उग्र वं अपने को वाम पक्षमें ओर दूसरे को दक्षिण पन्न में रखता है। 
वाम ओर दक्षिण शब्द ने आज राजनीतिक गालीकाखरूपले लियादहे। 
दृसके वे भी शिकार हो जाते ह, जिनको कि वर्ग -संघषं म विश्वास ही नहीं 
है। व्ग-संघषं मे विश्वास न रखने वाले प्रगतिशील दल ओौर गांधीजी की 
क्स में एक वं भी आज अपने को वामपंथी घोषित करने मे गौरव का 
अनुभव करते हँ । पाश्चात्य राजनीति के सामने यह भारतीय राजनीतिज्ञ 
का आत्मसमर्पण ही कहा जायगा । इसका कार यही है कि बुद्ध ओर 
महावीरको तो हम देरसे भलेथे, गांधी को बहुत जल्दी ही भुला दिया 
गया । गांधी के शरीर की हत्या एक अतिराष्ट्वादी ने की थी, उनकी 
राजनीतिक ओौर सांस्कृतिक हत्या उनके निजी अनुयायियोंनेदहीकौ। 


केवल राजनीति ही नहीं, अन्यान्यक्षेत्ोमेभी भारतीय प्रतिभा पाश्चात्य 
ज्ञान-विज्ञान के आगे अपने स्वरूप को खो बैठी है । भारतीय साहित्य शास्त्र, 
ज्योतिष, आयुवंद ओर दशंन का विकास आज रकं गया है । आज की कविता 
की रचना ओर आलोचना पर पाश्चात्य समालोचना शास्त्र कौ छाप गहरी 
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होती जा रही है। ज्योतिष आज पाश्चात्य पंचांग का ओर उपकरणों का 
सहारालेरहादहै। काशीके ही ख्यातनामा वैय रेस्प्रो की गोली के चूणं को 
आयुर्वेद का चमत्कार बता कर उसका गौरव बढ़ाने मे लगे हैँ। एक ओौर 
भारतीय दार्शनिक कहते है कि नवीन दशेन का निर्माण ही नहीं हो सकता, 
द्सरी ओर लक्ष्यहीन पाश्चात्य दा्णंनिक-पथ का अन्धानुकरण चल रहा है। 
हमारे इतना कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की 
उपे्ना कर दी जाय । हमको संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिष्टापक स्वर्गीय 
सम्पूर्णानन्द जी के दशंन परिषद्‌ के उद्घाटन के अवसर पर कहे गये वे शब्द 
याददहैँकिज्ञान ओर विज्ञान को देश ओर काल कीसीमा मेँ बांधा नहींजा 
सकता । इस सम्बन्ध मे हमको वराहमिहिर के इस वचन से प्रेरणालेनी है 
कि-- 
वद्धा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । 
ऋषिवत्तेऽपि पज्यन्ते......... "० ५॥। 

किन्तु इसका मतलब यह नहींहैकिहम अपनी मौलिक चिन्तन-धाराको ही 
विस्मृत करदे । 

भारतीय राष्टीयता आज विघटन कीओर बहु रही है। देश में धमे. 
निरवेक्ष जनतन्त्र प्रणाली का शासन है । किन्तु समाज, धमं, जाति, भाषा ओर 
प्रान्तीयता आदि की भांति-भांति की व्याधियोंसे ग्रस्त है । भारतीय राष्टीयता 
ओर संस्कृति कानतो विकास होरहाहै भरन दस ओर कोई ध्यान दही 
दे रहा है। जनतन्त्र मेँ बहुमत का महत्व है । विभिन्न मतवादों के आधार 
पर संघटित राजनीतिक दल आज अपना बहुमत बनाने के चक्कर मेँ एक 
राष्टीयता अथवा संस्कृति के आधारमूत तत्त्वों की भी उपेक्षा करने मेँ संकोच 
का अनुभव नहीं करते । इसी देण का एक अग अव पाकिस्तान के नामसे 
इससे अलग होकर राष्ट को नष्ट कर देने के लिए मुहम्मद गौरी के आक्रमणं 
से प्रेरणाले रहाहै। वहाँ के शासकों का यह दृढ विश्वास है कि भारतकौ 
विविधता तथा फूट के कारण कभी न कभी हम अवश्य ही पूरे देश पर अपना 
वर्चस्व उसी प्रकार स्थापित करने मँ समर्थं होगे, जसे कि एक हजार वषं पूवं 
दस्लाम के अनुयायिथों ने इस देण पर क्रिया था। पाकिस्तान से सहानुभूति 
रखने वालों की संख्या यहाँ कम नहीं है। कुछ एेसे भी दल है,जो कि रूस 
अथवा चीन से आदेश प्राप्त करते हैँ । अग्रेजी भाषा ओर सस्कृति एवं प्रग्र 
जियत के साथ अमेरिकन पठतिका अनूकरण क रने वालों का एक बड़ा वं 
यहाँ अभी भी कायंरत है । यह है देश कौ आज आशंकाओं से भरी भयावह 
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परिस्थिति । विघटनकारी प्रवृत्तियां तीव्रता से कायेरत हँ । आज की दूषित 
राजनीति में इसका समाधान नहीं मिल सक्ता इसके लिए सांस्कृतिक धरा- 
तल परदही आगे बढ़ा जा सफतादै। प्रा्थना-सभाके माध्यमसे सभी धर्मों 
मे समन्वय स्थापनाके द्वारा इस मागं को महात्मा गांधी ने उन्मुवत द्वार किया 
था । आज सच्चार्दसे इसी कासहारानलेने की जरूरत दहै। इसके लिए सबसे 
बड़ी आवश्यक्तार्है यदहाँके सभो धर्मो, वर्गो ओर सम्प्रदायो में सहिष्णुता 
की भावना के विक्रासको। महात्मा गांधी ने जीवन भर इसके लिए अथक 
प्रप्रास किया, किन्तु तब पाश्चात्य राजनीति ने यह कायं नहीं होने दिया ओर 
अब अवसरवादी राजनीतिन्न इसमें बाधक बने हूए हैँ । 


संघषं, विभीषिका, परस्पर अविश्वास ओौर दन्दरात्मक भौतिकवाद की 
ओर तीव्र गति से बढ रहा यह विश्व तभी त्राण पा सकता है, जबकि वसुधेव 
कुटम्बकम्‌' ओौर सवं खतिवदं ब्रह्य! का दिन्य सन्देश विश्व संस्कृति को सम- 
पित कियाजा सके । यह तभी हो सक्तादहै, जब किं भारत इसकोदेनेमें 
समथं हो । दुनियाके सभी धमं ओौर सस्कृति के अनृयायी यहाँ बसतेदहैँ। वे 
यदि शान्तिपूर्वक रहना सीख जायं तो अनायास ही विष्व संस्कृति की सजना 
का मागं खल सकता है ¦ इस पुण्य कायं मेँ महात्मा गांधी का अवदान गति- 
शील प्ररणास्रोत सिद्ध होगा । 








'वर्णाधरम धमे, दलित जातियां ओर धमं परिवतन 


वैदिक काल मेँ हिन्द्‌ धमं काांचा चार वणं ओर चार आश्रम कौ 
दृढ नींव पर खडा था, अध्यापन, याजन ओर प्रतिग्रह (दान लेना) का 
एकमात्र अधिकार ब्राह्मण को था। अध्ययन, यजन ओौर दान क्षत्रिय र 
वैश्य भी कर सक्तेथे । स्त्री ओरशृद्रको यह्‌ अधिकार भी नहीं दिया गया 
था । कु वैदिक सृक्तों के द्रष्टाके रूप भें अथवा ब्राह्मण, आरण्यक ओर 
उपनिषद्‌ साहित्य में भूले-भटके स्त्री ओर शृद्र का भी उषदेष्टा अथवा द्रष्टा 
के रूप मे उल्लेव मिल जातादहै। कितु वह केवल अवाद मत्ररहाहै। 
कटा जा सकता है कि उस काल मेँ पूरे समाज पर ब्राह्मण वं का अप्रतिहत 
नियन्त्रण था ओौर इस व्यवस्था कै विरुद्ध (कंसी को कोई एतराज भी नहीं 
था । 





चार वर्णोकी भांति चार आश्रम भी सामाजिक व्यवस्था के अभिनभ्रग 
थे ओर संहि, ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌ इन चारों आश्रमो के 
नियामक ग्रन्थ ये । मनुष्य की आयु सौ वषं मानफ़र प्रत्येक आश्चम को काला- 
वधि २५ वषे की मानी गयी थी । 

उस काल की यह आद्णं सामाजिक व्यवस्था रही दहै ओर वाल्मीकि के 
एतिहासिक काव्य रामाथण मेँ इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा वो गयी है । इसके 
विरोध अथवा आलोचना मेँ वहाँ एक भी वाक्य नहीं मिलता । 

इस व्यवस्था में विकृति आयी । हिसा प्रधान वैदिक कर्मकाण्ड के माध्यम 


से समाज पर ब्राहमण वंके प्रभूत्व के विरोध मेँ बुद्ध भौर महावीरने तो 
जावाज बुलंद की ही, इस कायं को प्रशस्त किया उपनिषद्‌, साख्य ओर योग- 


१. दैनिक आजः वाराणसी (१६-१७ नवम्बर, १६७२) मेँ प्रकाशित । 
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दतेनने, पांचररात्र तथा पाशुपत धमंनै, जिसको कि आजकल वेष्णव ओौर 
णेव धमं केनामसे जाना जाताहै। यद्यपि बौद्ध पालि-वाङ्मय तथा जेन 
प्राकृत-वाडमय मेँ ब्राह्मण जाति की अपेक्षा क्षत्रिय जाति का वचंस्व स्थापित 
करने का प्रयत्न हुआदहै, तथापि बद्ध का प्रधान शिष्य उपालि नापित था, 
जि कौ कि बद्ध के विनय सम्बन्धी उपदेशों को लिपिबद्ध कराने का श्रेय प्राप्त 
है । बौद संघमेँ प्रवेश करने के बाद भिक्षु की ज्येष्ठताका आधार जातिया 
आयुनटोकर संघमें प्रवेशका क्रमथा। वर्णाश्रम ग्यवस्थाकं विरोमे 
यह्‌ पहला क्रातिकारी कदम था। इसके दूरगामो परिणाम निकले ओौर वर्णा 
श्रम व्यवस्था की नींव हिलि उरी । 

चार वणं ओर चार आश्चमों के स्थान पर बौद्ध धमं में 'भिक्षु' ओर 
श्रामणेर' तथा जेन धमं मे 'मुनि' ओर ावकणयेदोही विभाग रह गये। 
वैष्णव ओौर शेव धमंने भी इसी व्यवस्थाको स्वीकार किया। इन धर्मो में 
दीक्नित हो जानै पर व्यक्ति की बौद्ध, जैन, वेष्णव या शैव एक ही जाति रह 
जाती थी । दीक्षित हो जाने पर पृवं जाति का आग्रह यास्मरणकरनाभी 
पाप समज्ञा जाता था । वैष्णव ओौर शैव आगम तथा बौद्ध, शेव ओर शाक्त 
तन्त्र ग्रन्थों मेँ समान रूप से जाति के आग्रह को भपाश' माना गया है । तन्त्र 
शास्त्र ओर अलं रार शास्र के प्रसिद्ध कश्मीरी विद्वान्‌ अभिनवगुप्त ने ^तन्त्रा- 
लो" मेँ मूकरटसहिता को स्मरण याह । तन्त्रालोके कौ टीका मेँ उद्धृत 
इस सहिता के इन दो श्लोकों को आप देखें - 


द्विजोऽपि मायी त्याज्यस्तु म्लेच्छो ग्राह्यो ह्यमायकः । 
स प्रियस्तु महेशस्य चतुर्वेदो न दाम्भिकः ॥ 

ब्राह्मणेन कृतं पापं शूद्रेण सुकृतं कृतम्‌ । 

{$ तत्र कारगं जातिधेमधिमेषु शस्वते 1। 


भारतीय जातिवाद अथवा ब्राह्मणवाद कौ समालोचना में पाश्चात्य 
विद्वान्‌, माक्सवाःो अथवा समाजवादी राजनेतागण ओर आधुनिक नव बौद्धो 
से बहुत पहले महेश्वरानन्द की महाथंमजरी मेँ तथा अन्य तन्त्र ग्रन्थोंमेदही 
नहीं, महाभारत जसे एतिहासिक प्रन्थमें भी बहूत कृ लिखा गया है। 
परिणामस्वरूप समाज का नेतृत्व ब्राह्मणोंसे हटकर उक्त धर्मो के आचार्यों 
के हाथमे चला गया । 


वेदिक वर्णाश्रम व्यवस्थामें वृद्धावस्थामें ही संन्यास का विधान था 
भौर पूरी सामाजिकं व्यवस्था धमं, अथं, काम ओौर मोक्ष-इस पुरुषां 
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चतुष्टय की अवाप्ति के उदेश्य से पृणं नियंत्रित थी । उपनिषद्‌, रामायण, 
महाभारत तथा पुराण वाङ्मय ने उक्त व्यवस्था को बनाये रखनै पर जोर 
दिया, जबकि इसके विपरीत उक्त सभी धर्मो ने सन्यासाश्रम की वयक सीमा 
को अमान्य कर दिया । ' यदहरेव विरजेत्‌'"' “तदहरेव प्रब्रजत्‌'" यह वाक्य 
बतलाता है फ्रि उस समय तक वैदिक सस्कृति पर भी उक्त धार्मिक संस्कृति 
का वर्चस्व स्थापित हौ चुकाथा। इस व्यवस्थान आगमे घी डालने का काम 
किया । मनुस्मृति की यह्‌ उक्ति गलत नहीं है-- 
घृतकुम्भसमा नारी तप्तागांरसमः पुमान्‌ । 

बौद्ध संघ तथा अन्यत्र भी स्त्रियों के अव्याहत प्रवेश के कारण एसे 
शास्त्र का आविर्भाव हुआ, जो कि भोग ओर मोक्ष दोनों का एक साथ विधान 
करता था । स्मृति काल मेँ ब्रह्मचयं की परिभाषा थी अष्टविध मेथुन का 


त्याग. अब “ओौष्ठान्त्यत्रितयासेवी'' ब्रह्माचारी कहलाने लगा । इस अन्यवस्था 
को रोकने का प्रथम बार प्रप्रत्न किया आचाय शंकरने। 


प्रस्थान त्रयी-उपनिषद्‌, ब्रह्मसृत्र ओर गीता-- के भाष्योंके माध्यमसे 
प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था की पुन. प्रतिष्ठा का उन्होने प्रयत्न किया सही, 
किन्तु वे भी समाज का नेतृत्व उपनिषद्‌ काल के त्यागी ओर तपस्वी गृहस्थ, 
ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय कोन सौप सके । फलतः यूवावस्था मे संन्यासी बनने 
से जो विक्रृतियां अन्यत्र आयी थीं, उनका प्रवेश यहांभीर्कन सका) 
आचायं शंकर की अपशृद्राधिकरण की व्याच्या इतिहास के क्रम को उलटने 
वाली शोचनीय घटना मानी जायगी । यहींसे भारत का सामाजिक इतिहास 
दो भागोंमें बंट जातादहै। 


यद्यपि सम्राट्‌ अशोक के बाद शुंग काल में ब्राहमणवाद की पुनः प्रतिष्ठा 
का प्रयत्न हुआ था, तथापि इसके साथ ही मनुस्मृति के माध्यम से अनेक 
संकर जातियों को वणं व्यवस्था के अन्तराल मेँ समेटने के स्तुत्य प्रयत्नमें 
कोई बाधा नहीं उपस्थित हुई ओर सम्राट हषवधेन या उसके कुछ समय बाद 
तकं बाह्य संस्कतियों अथवा समुदायो कौ आत्मसात्‌ करने का कायं निर्बाध 
निरन्तर चलता रहा। आचायं शंकरके समयमे स्थिति बदल रही थी। 
समता ओर भ्रातुभाव के सहारे विश्वबन्धुत्व का उद्घोष करने वाले इस्लाम 
धमं का उदय तब हो चुका था ओर भारत के पश्चिमी प्रान्त भागोंमें यत्र 
तत्र उसके आक्रमण भी होने लगेथे। उस समय समाजमे ब्राह्मण वगं को 
नहीं, बौद, जैन, शेव अथवा वैष्णव धर्माचार्योँ को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त 
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था ओर यही स्थिति आज भी विद्यमान है, किन्तु इसके अतिरिक्त इन सभी 
घर्मो के गृहस्थ अनुयायियों की विशाल संख्या थी ओर आजवकी ही भांति 
शूद्र वणे के अन्तराल मे पनप रही टलित जातियां भी । उस समय इनके 
साथ आज क्रा सा व्यवहार कियाजाताथाया उससे भिन्न, इसको जानने 
का हमारे पास कोई साधन नहीं दहै। 


बादरायण के ब्रह्मसूत्र नै ओर उनके भाष्यकार आचायं शंकर ने वौदध 
ओर जंन धमं के साथ सांख्य, योग, पाशुपत ओर पांचरात्र धमं को भी अवैदिकं 
सिद्ध ज्रियादहै, यद्यपि महाभारत के नारायणीयोपाख्यानमें, पुराणों में ओौर 
पुष्पदन्त के शिवमहिम्नस्तव मेँ अन्तिम चारों सिद्धान्तोंका वेदके समानी 
प्रामाण्य स्वीकार किया गयादहै। परवर्ती वेष्णव अआाचार्योँने ही नहीं, वेष्णव 
पुराणों नै भी यद्यपि शंकराचाये को प्रच्छन्न बौद्ध बताया है, किःतु अपने धमं 
को वेदिकं सिद्ध करने की धुन में उन्होने अपशूद्राधिकरण की व्याख्या के प्रसंग 
में आगम ग्रन्थो की लचीली व्यवेस्थाकोन मान वर्णंब्यवस्थाकी रूढ ध(रणा 
कोहीपुष्टक्रियाहै। न केवल भारतीय संस्कृतिका, स्स्कृत भाषाकेभी 
हास का युग यहींसे प्रारम्मटहो जाता । भास्करराय तक आते आते 
आगम ओर तन्त्रशास्त्र भी वेदिकीकरण प्रक्रियामें समाजातेदहँ। तुलसी के 
रामचरितमानस परमभी स्त्री ओौरणद्र कै प्रसंग मेँ यह प्रभाव देखाजा 
सकता है । 


बद्ध ओर महावीर ने, वेष्णव आलवार ओर णेव अलियारोंने सिद्ध नाथ 
ओौर सन्तो ने अपने उपदेशों का माध्यम लोकभाषा को ब्ररायाथा। इस 
परम्परा ने प्रत्येफ़ धर्मं की उदात्त भावनाओं को अपना। का स्तुत्य प्रयास 
कियाहै। इ लाम के आक्रमण के पवं तक संस्कृत भाषा के माध्यमसे भी यह 
कार्यं हृजा रिन्तु इसके बाद लोकभ।षाओं ने यह काम सभाल लिया । छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ नै सत्यकाम जावाल के उपाख्यान मेँ आचरण की महत्ता प्रतिपादित 
की थी । भारतीय जनमानस ने परतन्त्रता काल में भी सन्त कबीर, रेदास ओर 
भीखा साहब कोही नहीं, हाल में गांघीजी को महात्माकी उपाधि से 
विभूषि ¡ कर यह सिद्ध कर दिया दहै किं ओौपनिषद उपदेशों की परम्परा यहाँ 
अक्षुण्ण चली आ रहीदहै। वर्णाश्रम व्यवस्था इसमें कभी बाधक नहीं 
बनीदहै। 

यह आश्चयं की बात है कि उत्छरष्ट दाशंनिक सिद्धान्तो, उदात्त भावनाओं, 
सहिष्णृता, समन्वय ओर "वसुधेव कुटुम्बकम्‌" का उद्घोष करने वाली यह्‌ 
संस्कृति आज आचरण के मामले मे बहुत ही दयनीय स्थिति मेँ है। “शुनि 
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चैव ए्वपाके च पण्डिताः समदशितः'' इस गीता वाक्य का जब हम यह अथं 
करने चलते है कि पण्डित समदर्णी तोहै, किन्तु शास्त्र सबके साथ समान 
आचरण की अनुमति नदीं देता, ठो हमे "मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यत्‌ 
ˆ“ वाला नीतिवाक्य स्मरण आजाताहै। आज पूरा हिन्द्‌ समाज इस 
व्याधि से ग्रस्तहै। दलित वसे भी आये किसी एक विशिष्ट व्यक्तिका 
सम्मान करना तो हमने सीखा है, किन्तु पूरे समाज को समानता हमने कभी 
नहीं दी । वर्णं व्यवस्था के भीतर ही पूरे समाज को बांघने कं उदश्य से अनेक 
जातियों ओर उपजातियों का यह अम्बार लग गया । समाज को बुद्धिजीवी, 
सैनिक, व्यापारी, ओर श्रमिक वं मेँ वांटना कोई अनुचित बात नहीं थी । 
अनुचित प्रवेश रिया इसमें उंच नीच को भावनाने। हिन्द्‌ समाज में आज 
यह रोग इतना फला हृ है कि शुद्रसे वेश्य, वेश्य सेक्षत्रिय ओर क्षत्रिय 
से ब्राह्मण तो अपने को ऊंचा समञ्लताही दहै. ब्राह्मणों मे भी अनेक वगं अपने 
को एक-द्सरे से ऊंचा मानने में होड लगाये बेटे हैँ ओर वसी तरह श्रो में 
ही नहीं, दलित, अच्छृत हरिजन कही जाने वाली जातियों मेँ भी एक जातिसे 
द्सरी जाति को हीन मानने बाली दुभःवना विख्मानदहै। आज का साधु- 
समाज भी अब इस भावना से वंचित नहींहै। इनमें भी इसी उच-नीच की 
भावना के आधार पर विभिन्न वगं बन गयेहैँ। आज दीक्षितहो जाने कं 
उपरान्त पृवं जाति का स्मरण करना पापै, इस सिद्धान्त को भौ मूला दिया 
गया है। चिन्तन ओौर आचरण का यह वेषम्यही आज रहिन्द्‌ समाज के 
विखराव का सबसे बडा कारणदहै। 

इस विषम आचरण के बावज्‌द भारतमें इस्लाम के प्रवेश कं पूवं इससे 
समाज को कोई विशेष खतरा नहींथा। किन्तु एक हाथ में पवित्र कुरान क 
भाई-चारे ओौर दूसरे हाथ मँ तलवार लेकर जब इस्लाम ने अपनी विजययात्रा 
प्रारम्भकी. तो भारतीय समाज-व्यवस्था चरमरा उठी । भारतीय समाज- 
व्प्रवस्या का पिछले एक हजार वषं का इतिहास आत्मसमपेण कारहादहै। 
प्राचीन काल में अपनी शरण मे अये यहृदी, ईसाई अथवा पारसीक धमं कं 
अनुयायी अथवा अभी हाल में आये तिव्बती बौद्धं कें धार्मिक अथवा 
सामाजिक जीवन मेँ हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, किन्तु अपनी यह विशेषता 
अन्य धर्मावलम्बियों के गले उतार पानेमें हम आज भी असमथं हैँ । पहले 
इस्लाम के, बाद में ईसाइयों ओर अब नव बौद्धो के द्वारा अपनी समाज- 
व्यवस्था ओर धमं मेंकियिजा रहै हस्तक्षेप को हम अपनी ही कमजोरी के 
कारण नहीं रोक पारे) आज दिन्द्‌ धमं मेँ प्रवेश के सभी मागं बन्दै 
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१७२ आगम ओर तन्त्रशास्त्र 


ओौर निकलने के सभी दरवाजे खले हुए हैँ । क्या यह निष्क्रमण की प्रक्रिया 
निरन्तर चलती रहेगी ? 


भारतीय समाज के इस्लामीकरण ओौर ईसार्ईकरण की प्रक्रिया देण के 
स्वतन्त्र होने के बाद कुष्ठ थमी है, किन्तु अव बौद्ध दीक्षा पुनः अपना इतिहास 
दुहराने जा रही है । इन समी का प्रधान कायेक्षेत्र दलित तथा वन्य जातियां 
है, जिनके साथ कि सवणं हिन्द्‌ पणुसे भी बदतर व्यवहार करताटहै। इस 
विषम स्थिति से उबरने काएकही उपाय हो सकता कि हिन्द्‌ समाजके 
द्ष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवतंन लाया जाय। यदि यह नहींहोतातो 
इस धमं परिवतन की बाढ को रोक पाना सम्भव नहीं होगा । 


भारत आज बहधर्मो राष्ट है। जब बौद्ध, जेन ओर सिख धमं के अनुधायी 
इसी धरती की उपज होते हृए भी हिन्द घमं के साथ बेगानापन का अनुभव 
करतेदहँ तो बाहर से आये पारसी, मुसलमान ओौर ईसाई कंसे इसको अपना 
सकेंगे । यद्यपि आज इन बाहरी धर्मो के अनुयाय भी प्रायः भारतभूमिकेही 
पुत्र दैै। राष्ट्‌ को सबल बनाने के लिए इनमें एक राष्टरीयता की भावना 
आवश्यक है । पारसियो नै इस राष्ट्‌के साथ अपना शतप्रतिशत तादात्म्य 
स्थापित कर लिया है। धमं-परिवतंन यदि सोच समञ्च कर किया जाता है, 
दलित एवं जन-जातियों की यदि यह सामाजिक तथा आधिक समस्या को 
सुलज्ञा देता है ओर राष्ट की एकता मेँ यदि यह बाधक नहीं बनतातोहौो 
सकेता है कि उसको उदारचेता भारतीय बृद्धिजीवियों का समथंन प्राप्त हो 
जाय, किन्तु यदि घृणा, द्वेष, वगंवाद ओर हिन्द धमं की कल्पित बुराइयों 
को उभाइकर यह किया जाता है तो अवश्य ही राष्टुद्रोहका कायं होगा । 


मुसलमान धमं-प्रचारक हो या ईसाई अथवा बौद्ध सभी हिन्द्‌ धरमंकी 
कं त्रुटियों को बढ्ा-चढ़ाकर निरीह जनता के सामनै रख हँ ओौर एकमात्र 
धमे-परिवतन को उनके सभी दुःख-दर्दो की दवा बतातेँ। किन्तु द्वेष, घृणा, 
संकोणता ओर असहिष्णुता से भरे इस धमं परिवतंन के बाद उनकी क्या 
दशाहोतीदहै? गरीब मुसलमानों अथवा नव बौद्धो की भी ध्म-परिवतंन से 
आधिक ही नहीं, सामाजिक दशामें भी कोई उत्लेवनीय सुधार नहीं हज 
हैओरनहोनेवालाहीदहै। जोर.जबरदस्ती अथव्रा छल-छ्द्म से धमं 
परिवर्तन की प्रवृत्ति बौद्ध धमं मेँ नहीं थी । अब बाह्य प्रभाव से यह प्रवृत्ति 
उकम पनप रही है । 
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बणौश्रम ध्म, दलित जातियां अनैर धमं परिवतनं १७३ 


आज भारत का नव बौद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामके चरित्र की ही 
भांति गांधीवाद से भी चिता है । उनकी दृष्टि मे आजके युग के लिए बौद्ध 
घमं ओर माक्संवादये ही दो आयं सत्य है । 


आज का हिन्द्‌ समाज मनुस्मृति से नहीं, डाक्टर अम्बेडकर कें बनाये 
हिन्द्‌-कोड बिल ते संचालित है, यह जानते हृए भी बौद्ध भिक्षु सभामंचसे 
मनुस्मृति का भूत खड़ा करने से बाज नहीं आते । 


दस बहृधर्मीं राष्ट की सामाजिक तमस्याओं का समाधान धमं नही, 
सस्कृति के माध्यम से होना चाहिये, जिसमे कि सभी धर्मों की अच्छाइयां 
विद्यमान हों ओर किसी भी धमं की बुराई प्रवेश न कर सके । इसके लिए 
आवश्यक है कि यहां पर वेदिक ओर ओौपनिषदीय आध्यात्मिक मूल्यों तथा 
गाहस्थ्य धमं की पुनः प्रतिष्ठा तो हो, कितु वर्णाश्रम धमं की ऊंच-नीच की 
भावना को ति्लाजलि दी जाय । बौद्ध ओर जैन धमं की अहिसा, करुणा, 
प्रज्ञा ओर दुःखी जीवों को सहायता करने की सामाजिक भावना का समावेश 
तो हो, किन्तु अल्पवय मे भिक्षु, मुनि या संन्यासी बनने की प्रवृत्ति पर अकृश 
लगाया जाय, जिसके कारण किन केवल बौद्ध ध्म, किन्तु परवर्ती हिन्द 
ओर ईसाई धमं मे भी रहस्यवादी प्रवृत्तियों ने जन्म लिया । इस अस्वाभाविक 
प्रव्रज्या से इस्लाम ने अपने को बचाकर बड़ बुद्धिमानी का परिचय दिया 
है। साथ ही उसका ्रातुभाव तथा समता दृष्टि भौ सभी धर्मो के लिए 
अनुकरणीय है, यदि इसमे ते संकीर्णता भौर अन्य धर्मोकं प्रति असहिष्णुता 


को हटा दिया जाय । 


ईताई मिशनरियों की सेवा भावना कभी बौद्ध भिक्षृओं मे भी विद्यमान 
थी, किन्तु आज का हिन्द मटाधीश, महन्त, धर्म॑गृरु ओर भिक्षु स्वयं समाज 
की सेवान कर, समाजसे अपनी ही सेवा लेता है । आज पूरे भारत में दुगम 
स्थलों पर्‌ भी केवल ई भाई मिशनरियां ही अपनी सेवा भावना के सहारे टिकी 
हई है । भारतीय साधु-समाज को जब तक समाज तिरस्कृत नहीं कर देता, 
उससे पहले ही उसमे यह्‌ सेवा भावना जागनी चाहिये । 


आवाप ओर उद्वाप, संग्रह ओर त्याग की इस प्रक्रिया को फिलहाल कोई 
ध्म नहीं स्वीकार कर सकता। संस्कृति के माध्यमसे ही यह सम्भव हो 
सकता है । सहिष्णता ओर समन्वय के अपने विशिष्ट गुणों कं माध्यम से 
भारतीय संस्कृति सदा इस ओर अग्रसर रही दहै ओर आज भी यह महात्मा 





१७ आगम ओौर तन्त्रशास्त्र 


गाधो कं बताये मागं से मानवतावाद के आधार पर इस कायं को करने मेँ 
समथं है। 

हिन्दू समाज कौ दुदंशा का कारण इसमे विद्यमान अगणित जातियों ओर 
उपजातियौं को बताया जाता है ओर कहा जाता है कि बिना इनको तोड़े 
इसका सुधार नहीं हो सकता । यह रोगका एकं गलत निदान है । हिन्द्‌ 
समाज कौ असली बीमारी है ऊंच-नीच की भावन। ओर उसके आधारे पर 
शूजाच्यूत का व्यवहार । समः सर्वेषु मृतेषु ' गीता का यह उपदेश जब तक 
कवल पोथी कौ शोभा वढ़ायेगा, तब तक हिन्द्‌ समाजसे निष्क्रमण की प्रक्रिया 
कभौ बन्द नहीं होगी ओर अन्ततः स्वर्गीय श्रीप्रकाश जी के शब्दों मे एक दिन 
हिन्दू जाति भी मिस्र ओौर बेबिलोनिया आदि की प्राचीन जातियों के समान 
केवल नाम-शष रह जायगी । 

हमे आशा ओर विश्वास है किएेसा नहीं होगा । हिन्द्‌ समाज ने पर- 
तत्त्रता के एक हजार वर्षो में विपरीत परिस्थितियों का दृढ़ता के साथ सामना 
कियाहै ओर समयके साथ समञ्चौता करते समय अपने मूल सिद्धान्तो को 
कभी नहीं छोड़ा । देश अब स्वतन्त्रहो चुकादटे। हमें आशादहै कि धर्म॑-परि- 
वतेन की इन चुनौतियों का सामना करने का सामथ्यं अव उसमे अवश्य उद्‌- 
बुद्ध होगा जौर देश का सामाजिक वातावरण इस प्रकार का बनेगा कि उसमें 
धमं-परिवतंन कौ किसी को कोई आवश्यकता ही न प्रतीत हो । 


कश्मीरी साहित्यिकों ने रस-निष्पत्ति के प्रसंग मे साधारणीकरण व्यापार 
की उद्भावना कीहै। अखण्ड भारतीय संस्कृति की निष्पत्ति म भी इस 
व्यापार कौ सत्ता आंकीजा सकती है । पर्वों जौर उत्सवो के अवसर पर 
हजारो ओर लाखों की संख्या मे जुटने वाली धामिक जनता आज राजनीति 
केक्षेत्रमेंही नहीं, मन्दिर प्रवेश जैसे धार्मिक मामलों में भी अपने धर्माचार्यो 
का अन्वानुकरण नहीं करती । धरममाचिार्योँ के स्पष्ट आदेश के बावजूद विश्व- 
नाथ मन्दिर में जनमानस कीश्रद्धा नतो कमहुईहैओरन वह अमेरिकी 
नागरिको के चन्द्रमा पर पहुंच जाने पर वहाँ से देवत्व के पलायन की बात 
कोही मानतीदहै। यही वहु साधारणीकरण व्यापार है जिसके माध्यमसे 
अखण्ड भारतीय संस्कृति कौ निष्पत्ति होने जा रही है । इस व्यापार के विप- 
रोत छल-कपटपूणं कोई क्रिया प्रतिक्रिया को ही जन्म देगी । भारत के प्रवृद्ध 
बृद्धिजोवौ वगं को इस ओर से सचेत रहना चाहिये कि इस भारतीय सस्कृति 
के स्वाभाविक पावन प्रवह को रोकने अथवा उसको गलत दिशा देने का कोई 
दुऽप्रयत्न सफल न होने पावे । 





वर्णाश्रम धर्म, दलित जातियां ओर धम्मं परिवतंन १७५ 


बौद्ध विचारक धर्म॑कीति ने आजसे डद हजार वषं पूवे स्नान करनेमें 
भी धमं की भावना को जडता का लक्षण मानाथा। इस सस्ती धमं भावना 
ते ही हिन्द्‌ धमं में दम्भ को अनावश्यक प्रवेश दिया जौर ससारकं सर्वे्करष्ट 
ग्रन्थ गीता को गृहस्थो की नहीं, सन्यासियों की आचार संहिता बना दिया है । 
हमे आशा है कि रामकृष्ण, बृद्ध-महावीर, कबीर ओर गांधी कायह देश न 
केवल जेन्दावेस्ता (पारसी धमं ग्रन्थ), जोकि ऋर्वेद का सहोदर साहित्य है 
ओर न केवल सिख गुरुओ के ग्रन्थ साहब, जो कि भारतीय सन्त परम्पराकौ 
ही एक उत्कृष्ट देन है, अपितु बाइबिल ओौर कुरान से भी, ईसाई सन्तो ओौर 
सूफी फकीरों के उपदेशों से भी तादात्म्य स्थापित करन केवल अखण्ड 
भारतीय संस्कृति, अपितु विश्व संस्कृति का भी निर्माण कर कलह ओर कटुता 
के वातावरणसे विष्व को त्राण दिला पानेमें समथं हो सकेगा । 
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बौद्ध दीक्षा : एक समीक्षा 


अन्ततः २६ नवम्बर ( सन्‌ १६७२ ) को एक लाख न सही, एक हजार 
हरिजन बौद्ध घर्मं म दीक्षित हो गये । कहा जाता है कि बी० बीऽ्सी०क 
अनुसार यह संव्या १० हजार थी भौर कम्प्यूटर अधिक री के अनुसार सात 
हजार से अधिक । इस दीक्षा समारोह कं आयोजक इस संख्या को आठ हजार 
के लगभग बताते ह । २५ ओौर २६ नवम्बर को हेमन्त ऋतु मेँ हुई अभूतपृदं 
वर्षा इस समारोह के आयोजकों ओौर पुरातन पंथी विरोधियों को भी मानसिक 
सान्त्वना देनै वाली रही है । 


समञ्ञ-बृज्च कर स्वेच्छा से कोई व्यक्ति या समुदाय ध्मंपरिवनन करता 
है तो वहाँ संख्याका भ्लेही कोई महत्वन हो, किन्तु यदि सामाजिक अन्याय 
से पीडित होकर व्यवित या समुदाय स्वयं अपनी इच्छासे अथवा क्रिसी अन्य 
से प्रेरित होकर यह करतादहै तो इस परिस्थिति में छोटी से छोटी सख्या 
का भी महत्व आका जाना चाहिये । इस प्रसंग मे अखण्ड भारतीय संस्कति 
ओौर एक राष्ट्रीयता के अनुरागियों का यह कतंग्य हो जाताहै कि वे अपने 
को केवल दूसरों की आलोचना तक ही सीमित न रक्खे, किन्तु समाज केद्वारा 
किये जा रहे विषम व्यवहारोंके निराकरण के लिये पूरी तत्परता से सन्नद्ध 
हो जायें । 


ध्मपरिवतन की इस घटना के लिये हम अब मी दीक्षा शब्दकाही 
प्रयोग करना चाहते है । साथ ही आशा करते कि इसकं आयोजक इस 
पवित्र शब्द की भावना का आदर करेगे ओर भारतीय संस्कृति के प्रतीक 
रामकृष्ण ओर विष्णु-शिव के प्रति नव दीक्षितं मेँद्रेष ओौरघूणाकीप्र वृत्ति 
को न पनपने दगे । 


यह्‌ दुर्भाग्य का विषय है कि सारनाथ कौ बौद्ध दीक्षा के प्रति हमारा 
जितना ध्यान आकृष्ट हआ, उसका शतांश भी हम नागालेण्ड में इसी अवधि 
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मे सम्पन्न हुई जनजातियों के ईसाई धमं मेँ दीक्षित होने की घटना पर कद्दित 
न कर सके । कपा इन घटनाओं से भी हममे आत्मनिरीक्षण कौ प्रवृत्तिन 
जागेगी ? इस अवस्थामें भी मात्र दूसरों को दोष देकर शान्त हो जाना क्या 
हमारा तन्द्रावस्थाका प्रलाप नहीं माना जायगा ? इतना कर देनेमात्रसे 
क्या धमंपरिवत्तंन की यह्‌ दुरभिसन्धिपृणं प्रक्रिया सकने वालीदहै ? क्या हरि- 
जनों को बौद्ध धमं का, जनजातियों को ईसाई धमं का चरागाहु बनते देखकर 
भी हमारा आत्मबोध न जागेगा ? 


इस देण के धर्माचार्यो ओर संस्कत कं विद्वानों का इन प्रश्नों कौ ओर 
सवसे पहले ध्यान आकष्ट होना चाहिए था । क्योकि इस देश की संस्कृति, 
सभ्यता ओौर ज्ञान-विज्ञान की थातीकोवे आज तक संजोये चले आरहैहं। 
किन्त॒वेतो कुम्भकर्ण निद्रा में षडे हुएर्है। बौद्ध दीक्षा के ढोल-नगाडे जब 
बरजरहैथे तो मात्र ४८ घंटे पहले उनकी तन्द्रा टूटी ओर शस्त्राथं का 
निमत्रण देकर वे फिरसो गये । भगवान्‌ ने पानी बरसा केर तो उनका मनोरथ 
प्राकर दिया । शास्त्राथं कौ घोषणा के स्थान पर यदि पण्डित समाजकी 
ओर से व्यक्तिगत जओौर सामृहिक धमं की व्याल्या की जाती ओर सामृहिक 
धमं के क्षेत्र से छभ्राद्ूत ओर ऊंच-नीच के भेदको भिटादेने की बात कही 
गई होतीतो परिस्थिि कृच द्सरीही होती । आागमशास्त्र. तन्त्रशास्त्र, 
महाभारत ओर पौराणिक वाङ्मय से इस प्रकार की व्यवस्था खोज निकालना 
कोई केठिन कायं नहीं हैँ । 

हमारे धर्माचिा्यंगण, मन्दिरो ओर मठो के अधिपतिगण एवं साधृसन्तगण 
आज न तो अपने शास्र ओौर संस्केतिसेही ओर न ईसाई मिशनरियों की 
सेवा-भावना से ही कौई प्रेरणा ले रहै । यह पूरा समुदाय अपने पूर्वजो 
कौ संचित निधि का मात्र उपभोक्ता बन वेठाहै। इसकी अपनी कुछ कमाई 
नहीं है । यह स्थिति भारतीय राष्ट्‌, समाज ओौर संस्कृति को कह ले जायगी ? 
उक्त समुदाय कौ नई पौढ़ी, नया रक्त भी क्यादेश की इस दृदशाग्रस्त 
परिस्थिति पर विचार करनेको नहीं जागेगा ? इस पवित्र धार्मिक ओौर 
सांस्कृतिक का्येक्षेत्र मे भी क्या अब राजनीतिज्ञोको ही आना पड़गा? 


सारनाथ को बोद्ध दीक्षाकौ घटना के पीठे दो प्रकार की प्रवृत्तियां 
कायं करती नजर आती हँ । पहली प्रवृत्ति का कहना है कि विष्णु के चौबीस 
ही नही, दस अवतारो मेँ भी भगवान्‌ बुद्ध परिगणित हैँ । इसलिये बुदढधवी 
शरण में जाना धममे-परिवततंन नहीं, अपितु उसी प्रकार का एक धार्मिक कृत्य 
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है, जैसा कि शंव अथवा वैष्णव दीक्षा ग्रहण करते समय किया जाता है । 
इसके विपरीत दूसरी प्रवृत्ति इसको शुद्ध घर्म-परिवर्तेन मानती है गौर यही 
प्रवृत्ति नव दीक्षित बौद्धो से यह प्रतिज्ञा कराती है कि अव हम राम ओर 
कृष्ण, विष्णु ओर शिव को अपना देवता नहीं मानेंगे । डाई हजार वषं पहने 
कां ब्राह्मणवाद का भूत आज भी उसका पीछा नहीं छोड रहा है । ओौपनिषद 
ज्ञान, शैव ओर वैष्णव आचार्यो के आन्दोलन, सिद्ध, नाथ ओौर सन्तोंके 
अमृतमय उपदेश इनको आकृष्ट नहीं कर पाते । इनकी दृष्टि मे मात्र बोद्ध 
धमं ही भारतीय संस्कृति है । इसके अतिरिक्त सब कुछ बकवास है, तुच्छ है, 
हेय है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद धर्मचक्र, अशोक स्तम्भ, पंचशील, घमनिर- 
पश्च राजनीति सब कुछ बौद्ध संस्कृति से ही तो लिया गया है । इस देश की 
जनता जानती है कि चीन के घ्ारा तिब्बत कौ सहधर्मं प्रजा के क्रुर दमनके 
साथ ही इस नाटक पर दुःखान्त पटाक्षेप पड़ चुका है। चीन का आक्रमण दहो 
या पाकिस्तान का, चीन की धमकीहो या अमेरिका की, भारत की परेशानी 
होया बंगला देश की, सभी अवसरों पर धर्मचक्र ओर पंचशील को छत्रछठाया 
म पल रहे समस्त बौद्ध देशो की प्रज्ञा ओौर करुणा कौ परीक्षा हो चुकी है। 
भगवान्‌ पतंजलि ने रोगसूत्र में पाच प्रकार कौ चित्त की वृत्तियों का 
वर्णन कियाहै। उनमें से एक है विकल्प । विकल्प वह वृत्ति है, जिसमें कि 
वस्तु का अस्तित्व न रहने पर भौ शब्दों के द्वारा उसकी काल्पनिक सत्ताका 
महल खड़ा कर दिया जातादहै- शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः । ` 
वतंमान युग मेँ इस वृत्ति का बड़ा प्राबल्य है । प्रायः सभी राजनीतिक दल 
इसी का सहारा लेते है । वे विपक्षी दलों के किये-कराये सभी कार्यो को शब्द- 
जाल से ्ुठला देते हँ ओौर अपने दल के कार्यो का शाब्दिकं महल खड़ा करते 
रहते ह । बौद्ध दीक्षाके प्रसंग में भी इस विकत्प वृत्ति का अद्मुत व्यापार 
देखा जा सकता है, जबकि इसके आयोजक कहने लगते ह कि-- “राजा राम 
मोहन रायसे लेकर महात्मा गांधी तक का सामाजिक समता, न्याय ओर 
सम्मान का सुधारवादी आन्दोलन इस देश मेँ पूणंतः विफल हो चका है। 
तना ही नहीं, भारतीय संविधान भी इस प्रसगमें अकर्मण्य सिद्ध हुजा है । 
ठेस स्थिति में सामाजिक घुटनसे ऊब कर दलित ओौर पीडित बहुसस्यक 
जनताने भारतीय संस्कृति की उदार भावनाओंसे परिपणं बौद्ध धमं को 
स्वीकार करने का निर्णय ले लिया है ।'' इससे अच्छा विकल्प का उदाहरण 
अर कहाँ मिल सकता है । सभी जानते है कि राजा राममोहन राय से लेकर 
महात्मा गांधौ तक के सामाजिक समता कं सुधारवादी आन्दोलन व्यथं नहीं 
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गये हैँ । इन्हीं के कारण आज नगरों से यह विषमता लगभग समाप्त हो रही 
है ओर भारतीय संविधान देहातों सेभी इस विषम स्थिति का अन्त करनेमें 
लगाहुजादहै। हम यह भी जानते हैँ कि जनता ने अपनी ओर से कोई निर्णय 
नहीं लिया है, किन्तु उनके अज्ञान ओौर दरिद्रता का नाजायज फायदा 
उठाकर उनको भरमाया गया है । 


वस्ततः दलित जातियों की मूल समस्या अशिक्षा ओौर विपनता की है । 
किसी विद्वान्‌ की यह उक्ति ठीकंहीहै कि धमंसे संस्कृति का निर्माण होता 
है भौर अथंसे सम्यताका। जब दलित जातियों में भी शिक्षा का पर्याप्त 
प्रसार होगा, उनकं लिये रोजगार कं सभी दरवाजे खोल दिये जार्येगे, तो 
स्वभावतः नवीन सभ्यता का जन्म होगा ओर तभी वस्तुतः इनकी समस्याओं 
का समाधान हो सकेगा । कोरे धर्म॑परिवतंन से इनमें परस्पर घृणा ओर देष 
काप्रसारही नहींहोगा, किन्तु मूल समस्याके समाधान में, अशिक्षा ओर 
विपन्नता को दूर करने भै, सम्भव ह इससे बाधा भी पड़े ओर विलम्ब भी 
हो । 


कहाजातादहै कि भारतम बृद्धदेव को भुला दिया गया ह । बौद्ध तत्व- 
ज्ञान को यहाँसेदेश निकाला मिलचकाह। यह उक्ति भी मात्र विकल्प 
काव्यापार ही हं । प्रत्येक हिन्द्‌ परिवार नित्य, नैमित्तिक अथवा काम्य कर्मं 
को आरम्भ करते समय अपने संकल्प वाक्य मेँ प्रति दिन बुद्धदेव का स्मरण 
करता हं । स्वर्गाय म० म० पण्डित विधुशेखर भदराचार्यं ने अपने रन्थों में यह 
सप्रमाण सिद्ध किया हं कि गौडपाद की माण्ड्क्यकारिका एवं भगवत्पाद 
शंकराचायं कं ग्रन्थों में बौद्ध शून्यवाद ने ब्रह्मवाद का नया कलेवर धारण किया 
हे । यह छिपा नहीं ह कि योगवासिष्ठ ओर काश्मीर के शंदद्शन मे विज्ञान. 
वादी बौद्ध दशेन ने नया स्वरूप लियाह। भारतसे बौद्ध धमं की संकीर्णता 
ओर हठ्वादिता ही निकाली गई थी, उसका तत्त्वज्ञान नहीं । 


उपनिषद्‌, सांख्य-योग, पांचरात्र, पाशुपत ओर प्राचीन आजीवक तत्त्व- 
ज्ञान की ऊवरा भूमिम ही बौद्ध तत्वज्ञान का विकास हुआ था ओौर परवर्ती 
षेव, वेष्णव, नाथ, सिद्धे ओर सन्तोका साहित्य भी इन सभी धाराओं से 
आप्यापित रहा है, केवल बौद्धधारासे नहीं । यूरोपीय विद्वानों के द्वारा नये 
सिरेसं भारतीय विद्या का अनुसन्धान प्रस्तुत करने के साथ यहं पर बौद्ध 
तत्त्वज्ञान का अध्ययन सांस्कृतिक आधार पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ, धार्मिक 
आधार पर नहीं । आचायं नरेन्द्रदेव इस श्लला की मजबूत कंडी ये । 
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वैदिक ककाण्ड की दलदल से निकला बृद्धिवादी तत्त्वज्ञान वजम्‌" कं 
रहस्यवाद में ब नहीं जायगा । नास्त मे पिले एक हजार वषं का धमं- 
परिवर्तन का इतिहास भय, छल-छद्म ओर प्रलोभनों से भरादहै। भावात्मक 
एकता ओर अखण्ड भारतीय संस्कृति का निर्माण ओर रक्षा केवल बुद्ध की 
शरण मे जाने से नहीं, अपितु-- 


यद्यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्वं श्रीमद्‌जितमेव च । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम॒ तेजोशसंभवम्‌ ॥। 


गीता के इस वचन के अनुसार प्रभु ईसामसीह तथा पंगम्बर मुहम्मद साहब 
को भी भगवान्‌ का स्वरूप मानकर रामकृष्ण शिव-विष्णु, बद्धमहावीर, 
ईसामसीह मुहम्मद, सन्त गुरु ईन सबकी शरणमेंजानेसे होगा। स्वतन्त्र 
भारत में धर्म-परिवतंन करौ घटना कथाशेष रह जानी चाहिये जर भारत प 
बस रही पूरी! जनता का दइस देश के पूरे इतिहास के साथ तादात्म्यबोध 
जाग्रत होना चाहिये । 


डा० धर्मेन्धनाथ शास्त्री की इस उवित से हम प्री तरह सहमत दह कि 
इस देश को यदि बचानादहैतो ऊच.नीच की व्यवस्था हटानी पड़गी । विशिष्ट 
गुण ओर आचरण की गरिमा के बिना केवल तथाकथित उच्च जाति, वंश 
या वणं नें षदा होने मात्र से अथव" किसी घर्म या सम्प्रदाय का आचाय होने 
मात्र से व्यविति को जब तक प्रतिष्टा मिलती रहेगी, तब तक इस देश का ही 
नहीं, संसारकाभी भला होने वाला नहीं है । 
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भारतीय चिन्तन परम्परा में नये दशनो की 
संभावनायें 


दर्शन ही नहीं, प्रायः सभी शास्त्रों का अध्ययन प्राचीन भारतीय परम्परा 
मे ह्ासवाद कं आधार पर ओौर आधुनिक पाश्चात्य परम्परा मेँ विकासवाद 
कं आधार पर कियाजाताहै। केवल धारणा ही नहीं, यह वस्तुस्थिति है कि 
ज्ञान-विज्ञान को प्रत्येक शाखामें भारत मेपृर्वेवर्तीं काल में जिस तरह कं 
प्रौढ ग्रन्थों का निर्माण हज, परवर्ती काल में वह स्थिति देखने को नहीं 
मिलती । समस्त सूत्र ग्रन्थ, पतंजलि का महाभाष्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, 
भरत का नाटचशस्त्र, वात्स्यायन का कामशास्व, चरक-सुध्रत आदि संहिताएं-- 
ये सब एसे ग्रन्थ र्हं किं परवर्ती कालमें इनकी टक्करका कोई ग्रन्थ नहीं 
बना । इन ग्रन्थों के रचयिता त्रिकालज्ञ ऋषि हैँ । इस पृष्ठभूमि में यह सोचना 
स्वाभाविकहै क्रि शास्र कीपरम्परा कालासहो रहादहै। मध्यकालीन 
महान्‌ दाशंनिके आचाय उदयन को इसीलिये लिखना पडा-- 


जन्मसंस्कारघृत्यादेः शक्तेः स्वाध्यायकर्मणोः । 
ह्ासदशंनतो हवासः सम्प्रदायस्य मीयताम्‌ ॥। 
इसके विपरीत आधुनिक पाश्चात्य दृष्टिकोण विकासवाद के आधार पर 
सभी शास्त्रोंका अध्ययन करतादहै। यूनान ओर रोम के चिन्तकोंकाये 
ऋषितुल्य आदर करते है किन्तु इनका दशंन सुकरात ओौर अरस्तूमेँही 
समाप्त नहीं हो जाता । ज्ञान भौर विज्ञान की प्रत्येक शाखा मे, चिन्तन कं 
विभिन्नक्षेत्ोंमें यूनान ओौर रोमकौ ही नहीं, दुनियां कौ सभी प्रबृद्ध- 
चिन्तन-धाराओं की सहायता लेकर इन्होंने उन उन शास्त्रों का विकास तो 
कियाहीदहै, साथही ज्ञान ओर विज्ञानके क्षेत्र मेँ क्रान्तिकारी उद्‌भावनाएं 
भीकीर्है, जिनतेकिआजकी सारी दुनियां लाभान्वित ही नहीं, संचालित 
भीदै। 
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इस वैषम्य के मूल कारणों की खोज करना ओर भारत कौ भज की 
परिस्थिति मे उससे होने वले हानि-लाभ का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना, आज 
के चिन्तक का आवश्यक करव्यं हो जातारहै। इस सम्बन्ध मे हम यथामति 
अपने कुष्ठ विचार यहाँ प्रस्तुत करना चाहते ह । 

अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिये हम जागतिक ज्ञान को आध्या- 
त्मिक ओर आधिभौतिक दृष्टिं मन बांटकर एेहलौकिक ओौर पारलौकिक 
दुष्टियों मे बांटना चाहते हँ । 

अभ्युदय ओौर निशरेयल (मोक्ष) कौ प्राप्ति प्रायः प्रत्येक भारतीय दशन 
का लक्ष्य है । मनुष्य जीवन्मुक्त भले ही हो जाय, किन्तु मोक्ष की अभिव्यक्ति 
इस शरीर ओौर दुनियां का मोह छूट जाने के बादही होती है, अभ्युदय एह- 
लौकिक भी है ओर पारलौकिक भी । स्वगं आदि पारलौकिक अभ्युदयो कौ 
प्राप्ति भी इस शरीरके छूट जाने के बाद ही होगी। भारतीय दशेनों मे 
एेहलौकिक अभ्युद को हेय दृष्टि से देखा जाता है ओौर पारलौकिक अभ्युदय 
को उपादेय । फलतः इनमे एेहलौकिक अभ्युदय सम्बन्धी विचारों को बहुत 
कम स्थान मिला दहै । भारतीय वाङ्मय कौ एक शाखा जागमशास्तर या तः 
शास्त्र ने एक ही जन्ममें भोग ओर मोक्ष, अभ्युदय भौर निःश्रेयस को प्राप्त 
करानेकीबात की, किन्तु इसमें भी व्यक्तिगत भावना ही प्रधान रहीहै। 
कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन ओर आध्यात्मिकता में वैयक्तिक उन्नति 
कातो चडान्त उत्कर्षं हुआ है, किन्तु साथ ही सामूहिक उन्नति का पक्ष 
अत्यन्त दुबल है । इसी तरह से दसम एेहलौकिक दृष्टि की अपेक्षा पारलौकिक 
दृष्टि का प्राबल्य हो गाह । साधारण भारतीय की यह दृढ-मूल धारणा है 
कि संसार अवनति की ओर तेजी से बढरहाहं, इसको रोका नहींजा 
सकता । कर्म॑वाद ओौर भाग्यवाद उसको इसी ओर ढकेलते हैँ । उक्तका सारा 
पुरुषार्थं कलिकाल की अगला से अवरुढध दै \ 


पारलौकिक दृष्टि के विषय मँ हमारे जसे सामान्य चिन्तक कृं कट सकने 
के अधिकारी नहीं । महात्मा बृढ ने भी कुठ प्र्नों को अब्याकरणीय माना 
था। रहलौकिक दृष्टि के सन्दर्भ मेहम कुद विचार कर सकते हैँ ओौर यह 
ठा भी दै। धर्मशास्वरकारोंने कुष्ठ विषयों मे आगमशास्त्र ओर ठन्त्रशास्त्र 
को श्रुति ओर स्मृति के समकक्ष मान्यता दीहै। कहाजा सकतादहै कि घम- 
शास्र मे आचार (लोकव्यवहार) को बहुत महत्व दिया गया है । कलि वज्यं 
प्रकरण को दृष्टान्त के रूप मेँ उपस्थित किया जा सकता है, जिसमें कि श्रुतियों 
ओौर स्मृतियों कौ अनेक मान्यताएं स्थगित कर दी गईदहैँ। इसस्थगनका 
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कारण लोकमानस (लोकव्यवहार) ही है । यद्यपि “शुद्धं लोकविरुद्धं नाचरणीयं 
नाचरणीयम्‌' इस सूक्ति मँ नाचरणीयम्‌! पद की द्विरावृत्ति लोकव्यवहार के 
विरुद्ध आचरण का दृढता से निषेध करती है । 

आज दुनियां सिमट गई है । विभिन्न दृष्टयो ओौर ग्यवहारों मेँ टकराव 
हो रहा है । यह निश्चित है किं इस टकराव मे उत्कृष्ट तत्त्व ही बच रहूगे । 
दुनियां भारतीय तत्त्वज्ञान को आशाभरी दुष्टिसे देखती है, किन्तु साथही 
भारतीय जीवन की विसंगतियोंसे उसे आश्चयं भीहोतादहै। यह कहाजा 
सकता है कि अपने एेहलौकिक जीवन मे समाज के प्रति ओर राष्ट्‌के प्रति 
पाश्चात्य सस्कृति अधिक ईमानदार दहै। “अजगर करेन चाकरी,'' “अपना 
मतलब गांठने के लिये गधे को बाप बनाना", ' समरथ को नहि दोष गुसाई, 
““स्वकायं साधयेद्‌ धीमान्‌ स्वाथंभ्रंगो हि मूरखंता'", "आत्माथं पृथिवीं त्यजत्‌ -- 
जसे वाक्य स्वस्थ सामाजिक विकास मे सहायक नहीं हो सकते । पारलौकिक 
विधि वाक्यौंकी परीक्षा शास्त्रीय प्द्धतिसे की जाय, यह तो ठीक है, किन्तु 
एेहलौकिक दृष्टि से सम्बद्ध प्रत्येक छन्दोबद्ध उक्ति को विधि ठाक्य नहीं माना 
जाना चाहिये । इसके लिये तो हमे -- पुराणमित्येव न साध स्वेन चापि सवं 
नवमि यव्यम्‌ । सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते' कालिदास की इस उक्ति का 
अनुसरण करना ही चाहिये । आज की दुनियां को भारतीय संस्कृति, दशन 
ओर धर्मक उदात्त तत्त्वों का अवदानदेपानै की स्थिति मेँ अपने को रखने 
के लिए यह आवश्यक है कि पूरे भारःीय तत्त्वज्ञान कौ पृष्ठभूमि में एहलौकिक 
दुष्टिसे भी व्यक्तिगत ओर समाजगत आचारो को परीक्षा की जाय । 

भारतमें दशन को बुद्धिका विल समाव्र कभी नहीं मानागयादहै। 
इतना अवश्य है कि इसमें पारलौकिक दृष्टिसे व्यक्तिगत उन्नति पर अधिक 
जोर दिया गया है। कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌' जसे वाक्यों 
मै प्राणी मा्रकीदुखसे निवृत्ति की कामना की गईहै. किन्तु इसमेँभी 
पारलौकिक दृष्टि ही काम कररहीदहै। सत्ययुग मेहने वाले एेहलौकिक 
विकास को हमने भगवान्‌ काल के सुपुदं कर दिया दहै । इसके विपरीत 'स्वा- 
तमेव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा' सरीखे आगमिक एवं तान्त्रिक दशन 
के प्रतिपादक वाक्यों के सहारे अपने मे वि्वाहन्ता का विकास कर अरविन्द 
जसे महायोगी इसी धरती पर दिव्य मानवता के अवतार कौ बात करते हैँ 
ओर महामनीषी श्वद्धेयचरण श्री गोपीनाथ कविराज महोदय अखण्ड महायोग 
के माध्यमसे इस स्थिति को लाना चाहते है । 

जब हम भारतीय चिन्तन धाराम नये दशंनों की संभावनाओं पर विचार 
करते ह, तो उस समय हम यह ध्यान मेँ रखना होगा किं वहु केवल बुद्धि 
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विलास के लिये न होकर एेहलौकिक दृष्टि से समस्त मानवताके कल्याणके 
लक्ष्य को अपने सामने रखे । एक अखण्ड विश्वसंस्छृति का विकास इसका 
प्रधान उष्य होना चाहिए । 


एेहलौकिक सामृहिक मुक्ति, अर्थात्‌ समग्र मानवता के एहलौकिक कल्याण 
के लिए भारतीय दशंन में नूतन दृष्टि का उन्मेष होने मेँ हमें प्राचीन विचार- 
धाराओंके साथ भी किसी टकराव की आशंका नहीं मालूम पडतो । एेसा 
करके ही हम व्यवितगत उन्नति के साथ सामूहिक उन्नति की भावनाकी, 
पारलौकिक उपलब्धि के साथ एेहलौकिक नतिकता, की सीमित रूपमे ही सही, 
हासवाद के स्थान पर विकासवाद ओर भाग्यवादके स्थान पर पृरुषकारवाद 
की भारतीय जनमानस मे प्रतिष्ठा करा सक्ते! एसा करते समय हमें 
रेहलौकिक सामहिक दृष्टि का विकास करने के लिये आधुनिक दुष्टिसे 
सहायता लेने मेँ परहैज नहीं करना चाहिये । वराहमिहिर को यह्‌ उक्ति इस 
| प्रसंग में ध्यान देने योय है --““वृद्धा हि यवनास्तेषु सम्थक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌ । ` 
| दशन की नृतन धाराओं की साथंकता इसी में है । तभी हम समस्त मानवीय 
विचारों म समन्वय स्थापित कर एक अखण्ड विश्वसंस्छृति कै निमि को 
साकार रूप देकर समग्र मानवता का कल्याण कर सकते ह । 





संस्कृत ओर भारतीय संस्कृति का भविष्य 


क, 


(तुनोक्रमपि नौक्तम्‌' किंस ग्रन्थ कौ इस पंक के परस्पर विरोधी से 
प्रतीत हो रहे अथेकोन समन्न पानेके कारण अध्यापक परेशान थे, अध्यापन 
बन्द कर वे चिन्तामग्न हो उठे ओर कक्षा छोड बाहर चले गये । कुशाग्र बृद्धि 
शिष्य ने अध्यापक की परेशानी भांप ली ओौर उसने गुरु की अनुपस्थिति में 
ग्रन्थ में इस प्रकार का संशोधन कर दिया -(तुनोक्तमपिनोक्तम्‌' (तुना उक्तम्‌, 
अपिना उक्तम्‌) । थोड़ी देर बाद अध्यापकं नै ग्रन्थ को पुनः देखा ओौर उसको 
पवित का अथं स्पष्टहो गया ग्रन्थ का संशोधन करने वाले शिष्य कों 
अध्यापक नै गुर पदवी से विभूषितक्िया। येथे प्रसिद्धं मीमांसक भटर 
कुमारिल ओर शिष्य थे प्रभाकर भट, जिनका दा्शंनिकं सिद्धांत बाद मेँ 
"गुरुमत ' के नाम से प्रख्यात हुआ । 


यह फरिवदन्ती यहाँ इस अभिप्राय से उद्धत की गयीदहैकिप्राचीन संस्कृत 
शिक्ना की यह विशेषता रही है कि उसमे 'तु' ओर अपि' शब्द का प्रयोगमभी 
बहुत सावधानी से किया जाताथा ओर अध्यापक इनका निगूढ अभिप्राय 
शिष्यो को पारस्परिक रूप से समञ्चाता चला रहाथा। प्राचीन भाषा के 
वास्तविक अथं ओर अभिश्राय को समञ्जते रहने के लिए शिक्षा की यह पद्धति 
नितान्त आवश्यक है। किसी भी प्राचीन अथवा नवीन भाषा के निगृढु 
अभिप्राय को समञ्लने के लिए इसी पदति से सहारा मिल सकताहै। यही 
नहीं, प्राचीन ग्रन्थों के शद्ध संस्करणों को प्रस्तुत करनेके लिए भी इस पदति 
की आवश्यकता है । आज प्राचीन पद्धति के विद्वान्‌ ग्रंथ सम्पादन की नवीन 
विधि से परिचित नहीं हँ ओर नवीन पद्धति के विद्वान्‌ पंक्तियों पर अपना 
ध्यान केन्द्रित न कर पा सकने के कारण इन प्रथो का संशोधन ठीके से नहीं 
कर पाते। इस प्रकार केवल शास्त्रोंकी रक्षा ओर परिष्कारके लिएदही नहीं 


१. देनिकं आज, वाराणसी (१३ व २० दिसम्बर, १६७२) में प्रकाशित । 
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नवीन ज्ञान-विज्ञान ओर नवीन अनुसंधान की उद्‌भावना के लिए भी संस्कृत 
की प्राचीन ओौर नवीन उभय शिक्षापद्धतियों कं आनुपातिक सुचारु समन्वय 
की आवश्यकता है । 


प्राचीन पद्धति की संस्कृत शिक्षा भी जिन शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन 
प्रचलित है, उनकी रक्षा करने मेँ तो यथाकर्थंचित्‌ समथं हुई है, कितुवेदही 
नहीं, प्राचीन शिल्प, कला आदि के, जिनका कि संस्कृत की शिक्षा पद्धतिसेही 
नहीं, आधुनिक समाज से भी सम्बन्ध छूट गया है, पारिभाषिक शब्दों का अथं 
स्पष्ट करने मेँ असमथं रही है । भरत मनि के नाट्यशास्त्र का दह्ितीय अध्याय, 
जिसमे कि नाट्य शाला के निर्माण की विधि बतायी गथी है, अग्निपुराण कं 
शिल्पशास्त्रीय प्रकरण, विष्णुधर्मोत्तिर पुराण का चित्र प्रकरण आदि एसे स्थल 
है, जिनके क्रि स्पष्ट अभिप्राय को सम्लने का हमें अभी प्रयत्न करना दहै। 
कालिदास के 'विक्रमोवंशीय' नाटकं के चतुथं श्रक मे अभिनयके लिए प्रासंगिक 
अनेक निदेश दिये गये हँ । उनका अभिप्राय आज दुरूह हो चुका है । संस्कृत 
वाङ्मय की अनेक शाखाएं आज उपेक्षित पड़ी ह । 


साहित्यदपंणक्रार विश्वनाथ आदि प्राचीन विद्वान्‌ अष्टादश भाषा ओर 
अनेक लिपियों के विशेषज्ञ रहे है। एेसा भी समय आया कि ब्राह्मी ओर 
खरोष्टी आदि प्राचीन लिपियों को पढ़ पाने वाले इस देण में नाम-शष 
हो गये। आज भी संस्कृत विश्वविद्यालय ओर उसकं प्रसिद्ध पुस्तकालय 
सरस्वती भवन मेँ एक दो व्यक्तियों को छोडकर आधुनिक अथवा प्राचीन 
भारतीय लिपियों को पढ पाने की उत्कंठाभी किसी में नहीं जागी है । प्राचीन 
शिलालेखों ओर मृद्रालेखों के पने का काम आज नवीन पद्धति नै संभाल 
लिया है, किन्तु वहाँ कटिनाई यही है कि पक्ति पाण्डित्य के अभावमेंवे 
कभी-कभा अथं का अनं कर बैठते हँ । आज से ५०-६० वषं पूवं राजकीय 
संस्कृत महाविद्यालय मे इसकी व्यवस्था थी । विश्वविद्यालय बन जाने के बाद 
इन सभी उपेक्षित विषयों के अध्ययन ओर अनुसन्धान की यहाँ व्यवस्था होनी 
चाहिए थी । संस्कृत शिक्षा का उक्त समस्याओं के समाधान करने को मंशा 
से ही स्वर्गीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने संस्कृत विश्वविद्यालय कौ स्थापना 
कीथी। 


संस्कत शिक्षा के सामने सबसे बड़ी बाधा यहदहैकि संस्कृत शिक्षा को 
भी प्रान्तीय विषय बना दिया गया है । प्रत्येक राज्य की संस्कृत शिक्षाकी 
अपनी व्यवस्था है ओौर दूसरे राज्य की संस्कृत शिक्षा के साथ इसका सम्पक- 
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सूत्र जोड़ने वाली कोई कड़ी नहीं है । फलतः संस्कत शिक्षा में भी आज 
प्रान्तीय भाषाओं की संकीर्णता नै प्रवेण कर लिया है ओर उसका अखिल 
भारतीय स्वरूप लुप्त होता जा रहा है । यहं संकीणं भावना कमोवेश सभी 
| राज्यों भै संस्कत संस्थाओं मेँ अपना प्रभाव दिखला रही है । दूर दक्षिण 
भारत के किसी कोने में भी पहले संस्कत भाषा के माध्यम से सम्पकं बनाया 
जा सकता था, किन्तु अब नागरी लिपि के साथ संस्कृत भाषा ओर शिक्षाको 
भी तमिलनाड्‌ से जबरदस्ती निकाला जा रहा है। परिणामतः केवल 
तमिलनाडमे ही नहीं, पूरे देश मँ एक राष्टरीयता की भावना शिथिल पड़ती 
जारही है। देश में एक राष्टीयता ओौर एक संस्कृति के विकास कं लिए यह ¦ 
आवश्यक है कि संस्कृत शिक्षा को प्रान्तीय विषयों की सृचीसे निकाल कर 
केन्द्रीथ सची मे शामिल किया जाय जौर प्रत्येक राज्य कौ शिक्षामे इसका 
अनिवायं रूप से समावेश हो । 
यह कार्थं जब तक सम्पन्न नहीं हौ जाता तब तक के लिए केन्द्रीय संस्कृत 
विश्वविद्यालय की स्थापनासे ही इसकी कुछ अशो मे क्षतिपृति हो सकती 
है। वाराणसी के देनिक 'आज' नै अपनी सम्पादकीय टिप्पणी में वाराणसेय 
संस्छरत विश्वविद्यालय को ही केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप मेँ ५रिणत 
करने का सुञ्ञाव दिया है । अन्य प्रबुद्ध पाठकों ने भी इसी वृत्तपत्र मे प्रकाशित 
अपने पत्रों म इस विचार को आगे वढ़ायाहैकि केन्द्रीय संस्कृत संस्थान के 
दारा चलाये जा रहे विद्यापीठों एवं वहाँ की परीक्षा को इसी विश्वविद्यालय 
ते जोड दिया जाय । एेसा करने से सरकार को आधिक बचत भी होगी । 
संस्कत विश्वविद्यालय तथा पाठशालाओं मे प्राचीन शिक्षा पद्धति जिस ॥ 
रूप मे विद्यमान दहै, उसकै क्षेत्र विस्तार की तथाजौ कुछ हमारे पास दहै, 
उसको ईमानदारी से शिषो को सपने की जिम्मेदारी का बोध होना अत्यन्त 
आवश्यक है । थोड़े सेष्ात्र ही मनोयोगपृवंक इस ओर लगे हँ । इस प्रकार | | 
| 
| 
| 
। 








का वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि अधिकाधिक छात्र इस ओर 
आकृष्ट हों । यहां व्याकरण का अध्ययन प्राचीन अथवा नवीन पाणिनि 
व्याकरण तक ही सीमित है । इसके लिए आवश्यक है कि संस्कृत की सभी 
पाणिनि-भिन्न व्याकरण शाखाओं के परिज्ञान के साथ आधुनिक भाषा विज्ञान 
से भी इन छात्रों को परिचित कराने वाले प्रवचनों कौ यहां नियमित व्यवस्था 
। करायी जाय । साहित्य के अध्यापन के साथ पाश्चात्य आलोचना शास्त्र का 
ह. के साथ मेटाफिजिक्स का, वंशेषिक दर्शन के साथ भौतिक विज्ञान ओर | 
रसायन शास्त्र का, न्याय के साथ तकंशास्त्र का ओर धमंशास्त्र के साथ | 
जाधुनिक विधिशास्व का समन्वित अध्ययन भी अपेक्षित है । 








ता 1 
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आज देश मे अनेक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैँ । इन सब मेँ समन्वय 
स्थापित कर देण मे केवल एक भारतीय चिकित्सा पद्धति ही चलनी चाहिये, 
जिममे सभी चिकित्सा पद्तियों की विशेषताओं का समविण हो । इस 
चिकित्सा पढति का मूल आधार आयुर्वेद हो सकता है । इस सम्बन्ध मे अभी 
हाल मे आज' मेँ प्रकाशित अग्निवेश जी के निबन्ध दिशा-निर्देश करते हैँ 
आज आवश्यकता है कि आयुर्वेद के ग्रन्थों में प्रतिपादित दिनचर्या बाले प्रकरणों 
का सामान्य भारतीय स्वास्थ्य शिक्षा में समावेश हो । आथुवंद के ग्रन्थों में 
चिकित्सकों के आवश्यक कत्तंग्यों का निर्देश है । आजकल के मेडिकल कालेजों 
के पाट्यक्रम मे इनका समावेश अविलम्ब होना चाहिये । साथ ही आयुवेद 
मे भी आधुनिक चिकित्सा पद्धतिों की विशेषताओं का समावेश निःसंकोच 
किया जाना चाहिये । तन्त्रशास्त्र के ग्रन्थों मे रसायन व्यि के साथ अन्य 
अनेक चिकित्सकीय प्रयोग भी उपलब्ध हैँ । इनका आयुर्वेद के साथ अनुसन्धा- 
नाटमक एवं तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है ¡ उपयुक्त प्रयोगशाला के माध्यम 
से ही यह कायं सम्पन्न हो सकता है । 


आज का विज्ञान गणित ओर खगोल विद्या मेँ समन्वय स्थापित कर 
चन्द्रमा तक पहुंच चका है । हमारा ज्योतिष ज्ञान स्थिर है । स्वर्गीय डाक्टर 
सम्पृणानन्द के प्रयत्न से संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ एक आधुनिक वेधशाला 
स्थापित हई थी, किन्तु अब वह नैनीताल चली गयी है ओर इसकं साथ उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । छोटी द्रबीन के यहां स्थापित होने की बात थी, किन्तु 
अब उसकी कोई चर्चा नहीं सुनाई पडती । प्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ वराहमिहिर कौ 
भावना का अनृसरण कर आज हमको भारत की गणित ओर सिद्धान्त ज्योतिष 
का आधुनिक गणित ओर खगोल विद्या के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहिए । 


हमे यह भी देखना है कि प्राचीन राजशास्त्र ओर अथशास्त्र का 
आन्वीक्षिकी के साथ सम्बन्ध जोड़ने की धून मे क्या कामन्दकीय नीतिसार 
जर उसकी टीका उपाध्याय निरपेक्षा का नव्य न्याय की परिष्कार पद्धति से 
अध्ययन करने मात्र से हम अमेरिकी राष्टृपति कौ परराष्टूनीति कें निर्माता 
डाक्टर हेनरी किर्सिगर के भू-मण्डलीय शवित-सन्तुलन के सिद्धांत कं चक्रव्यूह 
से परे विश्व की वात तो वया अपने देश को भी बचा सकंगे { आज आव. 
प्यकता है कि उपलब्ध सभी नीति ग्रन्थों के अतिरिक्त पुराणों मौर विशेषकर 
महाभारत मे वणित कणिक, विदुर, भीष्म आदि के राजनीतिक सिद्धान्तो कं 
साथ भारतीय वाङ्मय की बौद्ध ओर जैन शाखां मे वणित पूरे राजनीति 








"क = 
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शास्त्र का पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धान्तो के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर 
नवीन भारतीय राजनीति की प्रतिष्ठा की जाय । 


अन्य भारतीय कलाओं ओर विद्याओं के साथ भारतीय वास्तुविद्या, स्था- 
पत्य कला भी अव नामशेष होने जा रही है । गुजरात, उड़ीसा ओर दक्षिण 
भारत मे भारतीय स्थपतियों के वंशज स्वतन्त्र भारत मे भी घुटन-मरा जीवन 
बिता रहं दहै । 

पारसी धर्म॑ग्रन्थ जेन्दावेस्ता कीभाषा का ऋर्वेदिक भाषा से अतीव 
साम्य है । मध्य-एशिया के बोगाजकोई स्थान पर उपलन्व इष्टिका लेखों मेँ 
इन्द्र, वरुण ओर नासत्य इन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है । मोहन- 
जोदडों ओर हडप्पा की संस्कृति में मिल कौ प्राचीन सभ्यता से समानता 
मिलती है । दक्षिण-पवं एशिया के देशों में बौद्ध धम के साथ शव ओर वेष्णव 
धमं का भी प्रसार हआ । तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया ओर मगोलियामें 
ही नहीं, आज रूपी गणतन्त्र के अधीन मरुभूमि में भी कभी बौद्ध धमं ओर 
संस्कति का व्यापक प्रभाव था ओर बहत कु अंशों मेँंअबमभीदटै । प्राचीन 
पद्धति की संस्कत शिक्षा के साथ इनका तादात्म्यहोने परही सही माने में 

च्य ओर पाश्चात्य, प्राचीन ओर नवीन ज्ञान विज्ञान के समन्वय के साथ 

देण मे नवीन अखण्ड भारतीय संस्कति का आविर्भाव हो सकेगा । 

कुठ विचारकों की कल्पना है कि दिल्ली जंसे देश की राजनीतिक राज- 
धानी है, उसी भांति सांस्कृतिक राजधानी का गौरव काशी को दिया जाना 
चाहिये । काशी अपने आप मेँ पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है । सभी राज्यों 
के प्रबद्ध जन यहाँ निवास करते हैँ । काशी के विभिन्न ग्र॑चलों में समह रूप 
से बसी विभिन्न राज्यों की जनता को देख कर एसा प्रतीत होतादहैकिपूरा 
भारत सिमट कर यहाँआ बसाहै। देश की इस सांस्कृतिक राजधानी में 
स्थापित केन्द्रीय संस्कत विश्वविद्यालय ही देश मे भावात्मक एकता, राष्टरयता 
ओर एक संस्कति के प्रसार काप्रेरणा केन्द्र बने ओर इसी के अधीन दशको 
परी संस्कत शिक्षा का संचालन हो । किन्तु यह प्रयोग सफल तभी हौ सकता 
है जब कि काशी का शासन ओौर इस विश्वविद्यालय का नियन्त्रण राजनीतिक 
वादों के प्रभाव ओर क्षुद्र संकौणं स्वार्थो से उन्मुक्त उदारचेता असम्प्रदायिक 
हाथों मं हो । तभी संस्कृत शिक्षा ओर भारतीय संस्कृति के उज्जवल भविष्य 
की आशाकीजा सकती है । 
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संस्कत शिक्षा का व्यापक दुष्टिकोण 


भारत मेँ अपने राज्यकालमेंभ्रग्रेज अधिकारियों ने संसृत भाषाको 
केवल पंडितो की भाषा बनाने का पूरा प्रयत्न किया ओौर इस उदेश्य की सिद्धि 
के लिये इसको उदू भाषा के साथ जोड दिया, जिसको कि अघोषित खूप में 
इन्होने मुल्ला-मौलवियों की भाषा मान लियाशा। ये लोग इन दोनों भाषाओं 
को धाममिक आधार पर एक ही तराजू से तोलतेथे ओर इसका पूरा ख्याल 
रखा जाता था कि जो सुविधा एक भाषाको दीज्ञायतो वसी ही सुविधा 
द्सरी भाषाको भी मिले । विशेषकर इसका पूरा ध्यान रक्ञा जाता था कि 
शासन यदि संस्कृत को कोई सुविधा देताहै, या उसके लिये कुछ करता हे 
तो उसी अनुपात मे उर्दू भाषाक लिये भी करिया जाय । शासकों के इस 
ष्टिकोण के बावज॒द विगत २०० वर्षो मे यूरोपियन विद्वानों कै अथक 
परिश्रम से, जिनमे कि अग्रज विद्वानोंकी संख्या भी काफी है, संस्कूत 
भाषा को विष्व की प्राचीनतम भाषाके रूप में अन्तरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 


हुई दै । 


अ ग्रेज अविकारी अन्तरराष्टीयक्ेत्रमें तो संस्कृत भाषा के बढ़ते प्रभाव 
को रोक न सके, किन्तु भारत मँ अपने मानस पूत्रोंके मनमेंही नहीं, 
साधारण जनता मे भी यह भावना फैला सके कि संस्कृत केवल पण्डितं कौ 
भाषा है । अपने क्षुद्र स्वार्थो की सिद्धि होते देख पण्डित समुदाय के एक बड़ 
वणं ने भौ आशंकित दष्परिणामों को आंख-ओश्चनल कर, इस भावना को 
प्रोत्साहन ही दिया, इसको रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया । इस कायं में 
इनको अ ग्रेजों का ही नहीं, उनके मानस पुत्रोंकामभी पूरा सहयोग मिला। 
दसी का यह परिणाम है कि स्वतन्त्र भारत में २६ वषे को लम्बी कालावधि 
के बाद भी जन-मानस में संस्कत के प्रति कोई विशेष अनुराग नहीं जागाहै, 
इसके अन्तरराष्टीय महत्व को नहीं समज्ञा है । आज विश्व की इस प्राचीनतम 
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भाषा को धा्िक आधार पर आधुनिकतम भाषा उद्‌ के साथ जोड दिया 
गया है। 
यह निविवाद सत्य है कि काशी चिरकालसे संस्कृत शिक्षाका महत्त्वपृणं 
केन्द्र रही है ओर अब भी है । यहाँ की शिक्षा-पद्धति का पूरेदेश की प्राचीन 
पद्धति की संस्कत शिक्षा प्रणाली पर व्यापक प्रभाव दहै । पहले के राजकीय 
संस्कत महाविद्यालय तथा अब के संस्कृत विश्वविद्यालय को संस्कृत शिक्षा की 
नव्जके रूपमे परखा जा सकता है । यह के यूरोपियन एवं भारतीय अध्यक्षों 
ओर विदानो का इसको अन्तरराष्टरौीय भाषा बनाने में जिस प्रकार प्रशंसनीय 
योगदान रहा है, उसी तरह इसको कोरे पण्डितो की भाषा बने रहने देने के 
लिये किये गये आन्दोलनों का संचालन भी यहीं से हुजा है । 


संस्कत की विहवन्यापकता एवं उपयोगिता 


विश्व का प्राचीनतम साहित्य इस भाषा मेँ सुरक्षित है। इसी दुष्टिसे 
प्रे विष्व मे इसका घमं-निरपेक्ष अध्ययन होत्ता है । इस अध्ययन के परिणाम- 
स्वरूप विगत २०० वर्षो मेँ भाषाविज्ञान, देवताशास्त्र, नुवंणशणास्त्र आदि ज्ञान 
की विभिन्न नवीन धाराओंका उद्भव ओर विकास हुआ है । यूरोपीय एवं 
भारतीय विद्वानों के अथक परिश्रम से संस्कृत भाषा के एतिहासिक पृष्ठभूमि में 
तुलनात्मक एवं समालोचनात्मक अध्ययन की एक नई पद्धति विकसित हुई ह । 
इससे देश ओर विदेण मे इस भाषा की उपयोगिता ओौर भी बढ़ गई दहै। 
विश्व की प्राच्य विद्याओं का अध्ययन इसके बिना अधूरा ही नही, असंभव 
है । इस प्रकार यह कहना उचित ही है संस्कृत के कारण भारत को अन्तर- 
राष्टीय गौरव प्राप्त हृआ है । दस भाषा मेँ भारत की सांस्कृतिक एकता के 
नहीं, विश्व भारती शान्ति-निकेतन की आदशं वाक्यावली के यत्र॒ विश्वं 
भवत्येकनीडम्‌" इस अ श के अनुसार पूरे विश्व की सांस्कृतिक एकता के बीज 
निहित है । इस भाषा के अध्ययन के लिये विश्व के अनेक देशों के विश्व 
विद्यालयों मे संस्कत विभाग, शोध संस्थान तथा हस्तलेखों के पुस्तकालय 
स्थापित किये गये हँ ओर अभी कुठ वर्षो पहले तक यहाँ से देवनागरी लिपि 
मं ग्रन्थों का प्रकाशन होता रहा है। इस प्रकार संस्कृत भाषा आज पूरी 
मानव जाति की थाती है । अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, सम्यता, कला, दरशन, 
साहित्य, भाषा आदि के क्षेत्र मे सभी राष्टों के संभूय समुत्थान की जननी इस 
भाषा की विश्वव्यापकता ओर उपयोगिता मे किसी को सन्देह नहीं रहना 
चाहिये । 
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१६२ ओंगम ओौर तन्त्रशास्त्र 


संस्कत शिक्षा का लक्ष्य 


संस्कृत की विश्वन्यापकता एवं उपयोगिता के अनुरूप ही हम संस्कृत 
शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये । आज देश में संस्कृत शिक्षा की दो 
तीन प्रणालियां प्रचलितरहैँ। प्रे देश मेँ फली संस्कृत पाठशालाओं ओर 
संस्कत विश्वविद्यालयों मेँ एक प्रकार की, देश-विदेश के आधुनिक विश्व- 
विद्यालयों ओर कलाशालाओं मेँ दृसरे प्रकार की पाट्यपद्धति से संस्कृत शिक्षा 
दी जाती है । आयसमाज द्वारा संचालित गुरुकरलो मे भी संस्कृत शिक्षाक 
एक विशेष प्रणाली प्रचलित है । शास्त्रों के अध्ययनाध्यापन द्वारा प्राचीन ज्ञान 
का संरक्षण पहली पद्धति की विशेषता है, जबकि दूसरी पद्धति अनुसन्धान 
पर अधिक जोर देती है। तीसरी पद्धति अध्ययनाध्यापन की प्राचीन परम्परा 
म उवेक्षित कुठ विषयों के अध्ययन पर अधिक केन्द्रित है। इन तीनों पद्तियों 
मे समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है । इसके लिये यह आवश्यकं है 
कि संस्कत शिक्षा का लक्ष्य शास्त्रों में प्रौढ पाण्डित्य की अधिगति के साथ 
संस्कत वाङ्मय की सभी शाखाओं का एतिहासिक परिग्रक््य मे तुलनात्मक 
एवं समालो चनातमक अध्ययन भी होना चाहिये । यह अध्ययन प्राचीन विषयों 
तक ही सीमित न रहकर प्राचीन शास्त्रों से सम्बद्ध आधूनिक विषयों को भी 
अपने मे समेटने वाला हो । संस्कृत शिक्षा का लक्ष्य प्राचीन शास्त्रों की रक्षा 
मात्र न होकर आधुनिक ज्ञान की पृष्ठमूमि मेँ प्राचौन विचारों कौ प्व्षा 
एवं नवीन उद्भावना भी होना चाहिये । 


आज से १०० वषं पहले काशी के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय नै इस 
ओर लघु प्रयत्न कियाथा। तब पाश्चात्य दशंन ओर विज्ञानके कुठ चुने 
हुए ग्रन्थों के अ ग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुए । संस्कृत विश्वविद्यालय ने भी 
अपने प्रारम्भिक काल मेँ सम्पूर्णानन्द ग्रन्थमाला कै अन्तगेत आधुनिक विषयों 
पर दो-चार संस्कृत ग्रन्थ प्रकाशित किये, किन्तु यह काये अब अवरश्द्धहै। 
इस ओर विशेष रूप से प्रयत्न होना चाहिये । 


प्रौढ पाण्डित्य एक गतिशील शब्द माना जाना चाहिए । आजं प्रौढु 
पाण्डित्य की परिभाषा के अन्तगैत प्राचीन शास्त्रों की पंक्तियों के स्पष्ट 
अर्थावबोध ओर विभिन्न प्राचीन शास्त्रीय सिद्धान्तो पर वाद-विवाद कौ 
क्षमता द्वारा शास्तराथे प्रणाली की संरक्षाके साथ प्राचीन ओर आधुनिक 
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विषयों का एतिहासिक पृष्ठभूमि में तुलनात्मक एवं समालोचनात्मक अध्ययन 
एवं आधुनिक वेज्ञानिक पद्धति से ग्रन्थों का संपादन भी होना चाहिये । इस 
लक्ष्य की सिद्धि के लिये तदनुरूप शिक्षा प्रणाली का विकास अपेक्षित है। 
बहुश्रृतता प्रौढ पाण्डित्य का मुरस्य आधाररहीहै। इस बृहुश्रुतताकाक्षेत्र 
अब केवल प्राचीन भारतीय साहित्यज्ञान ही न रहकर आधुनिक ज्ञान-विज्ञान 
तक फलना चाहिये । 


केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित संस्कृत आयोग नै संस्कृत कौ विभिन्न 
शिक्षा प्रणालिों में धीरे-धीरे समन्वय स्थापित कर पूरे देशम एक ही प्रकार 
को संस्कत शिक्षा प्रणाली के विकास पर जोर दियाथा। जीविका कोभी 
जब संस्कृत शिक्षा को लक्ष्यकोटिमें रखा जाता है, तब्र इस समन्वित पदति 
के विकास की अतीव आवश्यकता है । यह इसलिये भी आवश्यक है कि देश 
मे शिक्षा प्रणाली के मेद से विभिन्न दृष्टिकोणों वाली जीवन पद्धति या 
नागरिकता विकसितन हो । आज प्राचीन पदति से संस्कत शिक्षा वाले छात्र 
जीविका कं अनेक क्षेत्रों से वंचित रह जाते हँ ओौर आधृनिक पद्धति से पढे 
व्यक्तियों मेँ संस्कृत शस्तरोंकं संरक्षण की क्षमता नहीं के बराबर विकसित 
होती है । इन समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है, जबकि संस्कृत 
विश्वविद्यालयों की ओर से यह समन्वयःप्रक्रिया चले। इसका आरम्भ प्रथमा 
ओर मध्यमा परीक्षासे होना चाहिये । 


संस्कत शिश्चा कौ शोचनीय स्थिति 


यह सही है किं प्राचीन प्रणाली कौ संस्कत शिक्षा-पद्धति में आधुनिके 
विषयों का समावेश तो कर दिया गया दहै, किन्तु पाठ्शालाओं मेही नही, 
महावियालयों तथा विश्वविद्यालयों तफ में उनके अध्यापन की समुचित 
व्यवस्था नहीं है । इस प्रणाली मेँ जीविका कें अधिक से अधिक क्षेत्रों की 
सुलभता कौ दृष्टि से नवीन विषयों का समावेश किया गया था, किःतु अध्ययन 
को सुविधा के अभाव में यहाँ के स्नातक अपेक्षित योग्यता अजित नहीं कर 
पाते । इसी का यह दृष्परिणामहै कि मध्यमा परीक्षा उत्तीणं करलेने के 
उपरान्त भी यहाँ के स्नातको की संस्कृत महाविद्यालयों, संस्कृत विश्वविद्यालयों 
ओर संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक के कार्यालयों तक मेँ नियुकिति नहीं हो 
पाती । दूसरी ओर आचायं परीक्षा उत्तीणं कर लेने कं उपरान्तमभीये 
परम्परागत पाण्डित्यसे भी वचित रह जाते । एक ही अध्यापक सम्बद्ध 
विषय मेँ आचायं कक्षा पयं अध्यापन कराता है । फलतः उस बहुश्रुता का 
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१६९४ आगम ओर तन्त्रशास्त्र 


उनम अभाव रहता है, जो कि प्रौढ पाण्डित्य के लिये एक आवश्यक गुण है । 


पाठल्लालाओं तथा पाठ्यपद्धति का पुनःसंघटन 


टस दोहरी हानि से बचने के लिये आवश्यक है कि माध्यमिक एवं उच्च 
स्तर पर शिक्षाका कायं क्षेत्र विभाजित किया जाय । मध्यमा कक्षा तक 
की पाट्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया जाय आर मध्यमा कक्षा त की संस्कृत 
पाठशालाओं का तदनुरूप पुनःसंघटन हो । संस्कृत पाठशालाए तेजी से प्रग्रेजी 
पाठ्शालाओं तथा महाविद्यालयों म परिणत हो रहीरहैँ। इस प्रकार के 
विद्यालयों को लेकर, जर्हा वे नहीं हैँ वहाँ पर नये विद्यालयों को स्थापना कर, 
तथा एक ही स्थान के साधनहीन दो-तीन विद्यालयों के स्थान पर एक साधन- 
सम्पन्न विद्यालय स्थापित कर, इनमे आधृनिक विषयों के अध्ययन की समु 
चित व्यवस्था की जाय तथा इन विच्यालयों के लिये इस प्रकार की पाठ्यपद्धति 
निर्धारित की जाय, जिससे कि शास्त्री भौर आचायं परीक्षा के लिये छात्र 
तेयार हो सके । 


उच्च स्तर पर बहूप्रचलित विषयों के लिये कुछ चने हुए महाविद्यालयों 
को ही मान्यता दी जाय, जिनमे कि मुख्य विषय से सम्बद्ध आधुनिक विषयों 
के अध्यापन की भी क्षमता हो । अनेक विषय संस्कृत कौ वतंमान पठन-पाठन 
प्रणाली मे उपेक्षित हो चुके ह । इनके अध्यापन की ओौर अनुसन्धान कौ 
विश्वविद्यालय में विशेष व्यवस्था की जाय । शास्त्री ओौर आचायं परीक्षामें 
अन्य विषयों का समावेश न कर संस्कृत वाङ्मय की कोई एक शाखा ओर 
तत्सम्बद्ध आधृनिक विषयों को लेकर पाठ्यक्रम बनाया जाय, जिससे कि 
आचायं परीक्षा उत्तीणं कर लेने पर प्रौढ पाण्डित्य के साथ छात्र में तुलनात्मक 
समालोचना पद्धति का भी विकास हो सके ओर अपने विषय के आधुनिकतम 
विकसित स्वरूप का उसको परिज्ञान हो सके । 


टस पद्धति से प्रारंभिक स्तर पर जीविवाकेवे सभी द्वार यहाँके छात्रों 
कं लिये खले रगे, जो किं आधुनिक कलाशालाओं कं छोत्रों कं लिव सुलभ 
है । ऊपर के स्तर पर जीविकाके क्षेत्र तव खुलेगे, जब कि प्रतियोगिता के 
आधार पर यहाँ के स्नातक प्रौढ पाण्डित्य की रक्षा के साथ ज्ञान के आधुनिक 
विकासक्रम मे अपना योगदान किस प्रकार करते हैँ । यह तभी सम्भव है, जब 
किं आधुनिक एवं प्राचीन प्रणाली मे तालमेल वैठाया जाय । संस्कृत जायोग 
के सुक्लावों के अनुसार इसके लिये आवश्यक है कि उभय प्रणालियों कं विशेषज्ञ 
विद्वानों का परस्पर अ शकालिक आदान-प्रदान किया जाय । 








संस्कृत शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण १६५ 


प्रहिक्षण 


संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये यह आवश्यक है फि वह अपने यहाँ आधु- 
निक अनुसन्धान विधि एवं ग्रन्थ-संपादन पद्धति के प्रशिक्षण कौ भी शिक्षादे। 
आधुनिक लिपि-विज्ञान तथा उत्वनन भी इसका भ्रंग होना चाहिये । इनके 
अभावमे इस विश्वविद्यालय के अनुसन्धान ओौर प्रकाशन का स्तर उन्नत 
नहीं हो सकता । आज एल यहाँ जो प्रशिक्षण कक्षाएं चलाई जा रही है उससे 
इस उदेश्य की सिद्धि नहीं होती । प्रणाली से केवल आधुनिक कलाणालाओं 
के लायक ही स्नातक यहाँ से निकल पाते है, उनकी संस्कृत पाटशालाओं के 
लिये भी कोई उपयोगिता नहीं है। इसका कारण यह है किं यह्‌ प्रशिक्षण- 
विधि आधृनिक शिक्षापद्धति की केवल भंडी नकल है । संस्कृत शिक्षा पद्धति 
की अपनी विशेषताओं को ध्यान मेँ रख कर इसमे तदनुरूप परिवतन 
अपेक्षित है । 
संस्कत विरवविद्यालय का विशाल दृष्टिकोण 


यह सब तभी सम्भव है, जव कि संस्कृत विश्वविद्यालय का विशाल दष्टि- 
कोण हो । विश्वविद्यालय अधिनियम तथा अध्यादेश के अनुसार इस विश्व- 
विद्यालय का काक्षेत्र न केवल पूरा भारत, अपितु विदेशों तक विस्तृत है। 
संस्कत पूरे विश्व की भाषा है । विश्वसंस्कृति के निर्माण मँ इसका महत्वपूणं 
अवदान हो सकता है । इस दृष्टि से किया गया उक्त निर्णय उचितदहीहै। 
इस विशाल दृष्टिकोण को ध्यान मै रख कर ही इसका सचालन होना चाहिये । 
'काशी की सारस्वत साधना' जसे सन्दभं पर्थं को देखने से मालुम पड़ता 
किं विगत एक हजार वषं के बीच काशी मे विरचित साहित्य मेँ ९० प्रतिशत 
अवदान उन विद्रानोंकादहै, जिन्होंने कि देश के विभिन्न स्थानों से आकर 
काशी को अपना कार्य्षेत्र बनाया था । आज संस्कृत शिक्षा मेँ इनं काशीवासी 
विद्रत्कृट्म्बों को प्रश्रय नहीं मिल रहा है। फलतः इनमें संस्कृत के पठन- 
पाठन की परम्परा चछटतीजारहीहै। विगत २५ वर्षमे यह गति अधिक 
तीव्र हुई है । यदि यही स्थिति बनी रही तो काशी के इन विद्त्कृटुम्बों कौ 
लम्बी परम्परा नामशेष रह जायगी ओौर विभिन्न स्थानों से नये नये विद्रत्‌- 
समुदाय का काशी मेँ आने वाला प्रवाह र्कं जायगा । 
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क्या धरम-परिवतैन की गति थमेगी 


१६-१७ नवम्बर, सन्‌ १६७२ के आज" केदो अकोंमें वर्णाश्रम धमं, 
दलित जातिया ओर धम्मं-परिवतंन' शीर्षक एक लेख छपा था । बौद्ध दीक्षा 
के प्रसंग मे लिखे गये उस निबन्ध पर उस समय अधिक चर्चान चल सकी । 
किन्तु धर्म परिवतंन की वही समस्या आज हमारे सामने दूसरे रूप मे उपस्थित 
है ओर एसा लगता है कि इसने सारे देश को क्न्लोर दिया है। 

धर्म परिवर्तन की अच्छाई-बुराई अथवा भूतकाल मे किन अच्छे-बृरे 
तौर-तरीकों का इस्तेमाल कर इसको चरितार्थं किया गया, इन सब बातों पर 
विचार करने का यह समय नहीं है। अभी तो आत्म-निरीक्षणके रूपमे हमें 
यही देखना है कि वर्णाश्रम की किन-किन रूढ भावनाओं मेँ आहत होकर 
अथवा हिन्द्‌ धमं के विरुद फंलायी गयी श्रान्तियों मँ पड़कर दलित जातिया 
धमं परिवर्तन करती हैँ । 
व्यवस्था कं दोष 

हमे यह मान लेना पड़गा कि वर्णाश्चम की व्यवस्थां कुष्ठ खामियां है । 
दसका विरोध पहले भी हुआ था ओर अवबभी हो रहा है। इस निरन्तर 
गतिशील विरोध के कारण आश्रम व्यवस्था तो छिन्न-भिन्नहो ही गयो, 
वर्णाश्रम का शास्त्रीय पक्ष व्यवहार मेँ कोसों द्र चला गया है। आज हिन्दू 
धमं का स्वरूप दो प्रकार की ्रान्तियोंके बीच अधर में लटका हुआदहै। 
कुछ श्रान्तियों को तो हिन्दू धमं ने स्वयं पाल रखा है ओर दूसरे प्रकार की 
श्रान्तियां आज के वैज्ञानिक युगकीदेन है । वेज्ञानिक युगकौी चुनौतियोंका 
सामना करने में हिन्द्‌ धमं पूरी तरह से समथंदहै। काश, वह स्वयं कुछ 
श्रान्तियों के कुहासे से बाहर निकल पाता । 

हिन्द्‌ धमं की एक लम्बी परम्परा है । संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक ओौर 
उपनिषद्‌ क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओौर संन्यास आश्रम के नियामक 
ग्रन्थ रहे है । ब्राह्मण ग्रन्थों मेँ प्रतिपादित यज्ञीय कर्मकाण्ड को बुद्ध ओौर 
महावीर नै ही समालोचना नहीं कौ उपनिषदों ने भी उसे कमजोर नाव 
बताया (प्लवा एते ह्यदृढा यज्ञरूपाः) ओर कहा कि अकृत (नित्य) मोक्ष कौ 


१. दंनिक .आज' वाराणसी से दि० १-१०-८१ के अक में प्रकाशित । 








क्या घर्म-परिवतंन की गति थमेगी ? १६७ 


प्राप्ति कृत (कमंकाष्ड) से नहीं हो सकती (परीक्ष्य लोकान्‌ कमचितान्‌ 
ब्राह्मणो निर्वेद मायान्नास्त्यकृतः कतेन) । वह ब्राह्मण ग्रन्थों द्वारा प्रतिपादित 
कर्मकाण्ड बर नामशेष रह गयादहै। उसी के साथ ब्राहमण वणं का दह्‌ वचंस्व 
भी कभी का समाप्त हो च॒कादै। बौद, जेन, वेष्णव, शेव ओौर तान्तिक 
धर्मो नै क्रमशः क्षत्रिय, वेश्य ओौर शूद्र वर्णं को भी ऊपर उठाने का पूरा प्रयत्न 
कियादहै। रामायण, महाभारत ओर पुराणोंने भी इस ओर कदम उठायादहै। 
"तन्त्रशास्त्र ने “'दीक्षयेत श्वपचानपि ' कहकर चाण्डाल कोभी मोक्षका 
अधिकारी माना दहै। इस पूरी प्रक्रिया के विकास मेँ विद्वान्‌, तपस्वी ब्राह्मण 
सदा सबसे आगे रहा है । इस बात को देखते हुए भी हम नहीं देख पा रहे 
हैँ । यह हमारी पहली श्रान्तिहै ओर इसी के वशीभूत होकर आज सारी 
विपत्तियों की जड ब्राह्मण जाति को मान लिया गयादहै। 

भगवान्‌ वेद ग्यास नै महाभारत मेँ सांख्य, योग, प¡चरात्र, पाशुपत मत 
ओौर वेद को समान कोटि का शास्त्र माना है ओौर भगवान्‌ श्रीकृष्ण नै 
श्रीमद्भगवद्गीता मे इन सभी शास्त्र में समःवय स्थापित किया था। इसके 
विपरीत बादरायण व्यास नै ब्रहमासुत्र के तकंपाद मेँ न्याय-वंशेषिक, बौद ओर 
जेन मतों के साथ सांख्ा-योग, पांचरात्र ओौर पाशुपत मत को भी अवेदिक 
घोषित कर दिया । ब्रह्मसूत्र के व्याख्याता शंकर, रामानुज, प्रभृति आचार्यौ ` 
ते इसी मत को स्वीकार कियाहै। कु आचार्यो ने अपने-अपने मत को 
वेदानुवर्ती सिद्ध करनै का अवण्य प्रयत्न किया, किन्तु अन्य सभी शास्त्रों का 
स्वतन्त्र प्रामाण्य लुप्त सा हो गया ओर अपशुद्राधिकरण की व्याख्याने तो 
सारी विकास-परम्पराको ही अवरुद्धसा कर दिया । शंकराचायं पर किसी 
ने यह आक्षेप किया दहै किं इस्लाम धमे के प्रवर्तक महम्मद साहब ओर उनका 
आविर्भाव काल प्रायः आस-पास दहै। इस्लाम ने जब्र अपनी विश्वविजय यात्रा 
प्री की, शंकराचायं द्वारा प्रतिपादित वेदिक धमं अपनेंदेशमें भी सिमटता 
गया । इस तथ्य को कौन अस्वीकार कर सकता टै ? 


शंकराचाय काणक दूसरा भी स्वरूप है कि उन्होने प्रपंचसार के माध्यम 
से स्मातं धमं कौ प्रतिष्ठा की । भगवद्गीता के बाद समन्वयका यह्‌ दसरा 
प्रयास था । प्रपंचसार मेँ वेष्णव, शेव, शाक्त, सौर ओौर गाणपत्य मतोँंके 
आधार पर स्मातं पंचायतन पृजा का विधान है । यह स्मातं पूजा पद्धति ही 
आज के हिन्द्‌ धमं का प्रमुख आधार है । वेष्णवों ने अपनी अलग पहचान 
अवश्य बनाये रखी । इस वेष्णव धमं को ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार आचायं शंकर 
अवेदिक मानते हँ ओौर वैष्णव आचायं शंकराचायं को प्रच्छन्न बौद्ध कहते रहै । 





गिनि रय्या या शा प व 
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ये दोनों ही आक्षेप आंशिक सत्यसे द्र नहीं हँ. ओर इसके कारण भारतीय 
समाज का बडा अहित हुआ है । 
मठोय संस्कति 

शंकराचार्य के आक्षेप से बचने के लिए वैष्णव आचार्यों ने धीरे-धीरे 
वैष्णव आगमो से नाता तोड़कर वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था से अपने को सम्बद्ध 
क्र लिया । शंकराचायं प्रच्छन्न बौद्धदहया नहीं, इस प्रष्न पर शताब्दियों 
से विचार चल रहा है, किन्तु मठीय संस्कृति स्पष्टतः बौद्ध धमंकी देन है। 
प्राचीन भारत में गृहस्थ ऋषि को सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी, क्िन्तुबादमं 
स्थिति बदल गयी । गृहस्थ ऋषिका स्थान भिश्षु, मुनि ओर सन्यासीनले 
लिया । ऋषि गृहस्थ रहते हृए भी सभी एषणाओं से मृक्त था, किन्तु भिक्षुओं, 
म॒नियों ओौर संन्यासियों के इदं-गिदं मों ओौर मन्दिरों के रूप मेँ सभी 
एषणाओं का एक रहस्यात्मक ताना-बाना बुना जाने लगा ओर इसी पृष्ठभूमि 
मे रहस्यात्मक णास्त्रोंका भी आविभविहो गया । आचायं शंकर ने भारतवषं 
मे बौद्ध घमं को नेस्तनाबृद कर दिया अथवा बौद्धधमं को भारतसे बाहर 
दकेल दिया, यह हमारी दूसरी बड़ी भ्रान्ति है । अपनी सभी अच्छाइयों ओर 
बुराइयों कं साथ वहु हमारे बीच आज भी विद्यमान है । आज भारतीय 
समाज का अगुजा बहमण नहीं, किन्तु मटाधीश ओर धर्माचायं है। अपनी 
चिरसंचित बद्धि चातुरी अथवा धृतंता के कारण बहु सब जगह अपना अग्रणी 
स्थान बना लेता है, यह बात दूसरी है। 

वेष्णव आचार्यो ने वेदिक वर्णाश्रम व्यवस्थाको वरीयता देने का प्रयास 
अवश्य किया, किन्तु वैष्णव आलवार सन्तो, सिद्धं ओर नाथो ने लौकिक 
भाषाओं के माध्यम से तथा स्मातं घमं के प्रतिष्ठापकं आचार्यों ओर निबन्ध- 
कारोँने संस्कृत भाषा के माध्यम से उक्त सभी शास्त्रोंकी प्रामाणिकता अक्षुण्ण 
बनाये रखी । श्रीमद्भागवत में जेन तीथकर ऋषभदेव ओर भगवान्‌ बृदध की 
भी २४ अवतारो मेँ गणना की गयी है । तन्त्रशास्त्र में षड़दशेन के अन्तगंत 
बौद्ध ओर जेन दशंनका भी समावेश टै । इस पूरे वाङ्मय में वणं, आश्म 
ओर लिग को नहीं, आचरण की शृद्धताको वरीयतादी गयीहै। इस प्री 
परम्परा के साथ हम सन्त कबीर ओौर महात्मा गांधी का सम्बन्ध नहीं जोड 
पाये र्है। कबीर की उलटवासियों ओौर गांधीके स्वधमं समभावको हम 
उनकी अपनी कषक मान लेते है, जिषके साथ कि परम्परावादी अपना तादात्म्य 
स्थापित नहीं कर पाते । वस्तुतः योग अर तन्त्रशास्त्र के ग्रन्थों मे, समन्वय- 
वादी भारतीय परम्परा मेँ तथा "वैष्णव जन' के गायक नरसी मेहता जसे सन्तो 
की वाणी में कबीर ओौर गांधी की सारी मान्यतां मुखरित हुई मिलती हैँ । 
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अपनी क्रोधाग्नि से चिडिया कोभस्म कर देनै वाला महाभारत का तपस्वी 
बराह्मण पति सेवा परायणा स्त्री ओर माता-पिता की सेवा मे लगे हए व्याध 
(कसाई) के सामने नतमस्तक हो उनसे उपदेश ग्रहण करता है, किन्तु आज 
हमे रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम राम ओौर महाभारत के लोकनायक श्रीकृष्ण 
की अपेक्षा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चोरजारशिरोमणि स्वरूप अधिक श्रिय है । 
हमने रामभक्ति मे भी रसिक सम्प्रदाय चला दिया दहै । जब हमारा इष्ट्देवही 
चोरों ओर जारोंकाशिरोमणि है, तब हम मन्दिरों से मृतियों ओौर अलंकरणों 
की चोरी को, मों ओर मन्दिरों मेँ फंले कंदाचार तथा दश मेँ फले भ्रष्टाचार 
को कंसे रोक पार्येगे । आज का हिन्द्‌ धमं एक तरफ वेदिक वर्णाश्रम व्यवस्था 
की अनपेक्षित ऊंच-नीच की भावनासे ओर दूसरी तरफ तान्त्रिक रहस्यवाद से 
चिरा हआ है । उसका गला दहरे फदे में फसा हुआ है । 

धममंशास्त्र कं कलिवज्यं प्रकरण मे अनैक वंँदिक मान्यतायें स्थगित कर दी 
गयी हँ । एसे स्थलों पर श्रुति की अपेक्नास्मृतिकाही प्रामाण्य प्रबल माना 
गयादहै। महषि यास्क कं निरुक्त में वणंन मिलता कि ऋषि परम्परा को 
समाप्त होती देख मनुष्य देवताओं के पास पहुंचे अर उनसे पृष्ठा कि अब 
हमारा क्याहोगा ? देवताओं नै उनको तकं शवित दी । शाक्ततान्त्रिक तकं 
कोयोगकअगोंमें श्रेष्ठ मानते हैँ । शास्त्र समथित तकं को धमंशास्त्रमेंभी 
मान्यता प्राप्त है । देवताओंकी दी गयी इस तकं शक्ति कं सहारे हम श्रुति, 
स्मृति, दशंन, धमंशास्त्र, पुराण, आगम ओौर तन्त्रशास्त्र का आलोडन कर 
हिन्दू धमं को समयानूकूल नूतन व्याख्या प्रस्तुत कर सक्ते है, सामाजिक 
अस्पृश्यता जसी बराइयोंको दूर कर सकते हँ । किन्तुहमतो इस भ्रान्तिमें 
पड़ हए हैँ फि नृतन उद्भावना करने का हेमे कोई अधिकार नहीं है । 

आज के वेदान्ती को टकटकौ जनक की सभामेंसोनेकी सीगोंसे मही 
हई गायों कौ ओर लगीहूरईददहै। वह याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मेत्रेयी के 
उन वचनों को नहीं सुन पाता कि इस भौतिक सम्पत्तिसे यदिमं अमरता 
प्राप्त नहीं कर सकती, तो इसका मं क्या करू गी ? सारे विश्व को हम आयं 
बनाना चाहते हँ । मनुकै वचन को सुनकर हम जगदगुरु बनना चाहते ह! 
कितने बड़ भ्रमजाल से हम धिरे हए हैँ । 

भारतीय समाज कौ दृष्टि स्वगंकी ओरकेन्छितहै, जौ कि विषमताओं 
से भराहुआदहै। प्रसिद्ध बौद्ध दाशंनिके घर्मकीतिने स्नान करनैसे धमकी 
प्राप्ति की इच्छा को जडता की निशानी बताया था । आज हम गंगा गंगेत्ति' 
जसे अथंवाद वाक्यों कौ विधि मानकर गंगा स्नान के उपरान्त अपने पूरे जीवन 
पर प्रश्नचिह् लगा देते हैँ । परम पुरुषां मोक्ष की तरफ मुडनेपरही हमे 
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उपनिषद्‌, भगवदगीता ओर तान्विक दशंन की समता दुष्ट प्राप्त हो सकती 
है, किन्तु हमने तो साधारण मनुष्य को मोक्ष का अधिकारी माना ही नहीं 
है । जब तक भारतीय समाज मे उक्त समता दष्टिका विकास नहीं होता, 
प्रत्येक मनुष्य को जब तक मोक्ष का अधिकारी नहीं माना जाता, तब तक 
हिन्दुधमं वर्णं संघषं पर आधारित इृन्द्रात्मक भौतिकवाद से अथवा इतर धर्मौ 
के आक्रमण से अपने को नहीं बचा सकेगा ! ! नहीं बचा सकेगा ! । 
गति कंसे थमे ! 

तब यह धमं परिवतंन की गति कंसे थमेगी ? तान्त्रिक भोगवाद की 
मृगतष्णा मेँ पड़ा आज का भारतीय राजनीतिज्ञ ही नहीं, प्रबुद्ध वगं भौ 
तान्त्रिक बाबाओं ओर माताओं के इदं-गिदं चक्कर काटते दिखायी देता है । 
यह परम्परा आज से एक हजार वषं पहले यहाँ अधिक सबलरूप में विद्यमान 
थी । उस समय वह दिव्य शक्ति देश को पराधीन होने सेन बचा सकी, तो 
अब उसका सहारा लेना एक मायाजाल ही सिद्ध होगा । तान्तिक रहस्यवाद 
का आश्रयदाता तिब्बत आज पराघीन है । दलित मानसिकता को ऊपर उठाने 
के लिए जिस शास्त्रका आविभाव हुजा था, आज ठची मानसिकता वाला 
भारतीय प्रबृदढवगे उसी हीनग्रन्थिसे ग्रस्त है। तिसपर भी वहं अपनी अहं 
मान्यता को छोड नहीं पा रहा है । आज हम वेदिक ओौर तान्त्रिक दोनों धर्मो 
की अच्छादयों को भृला बैठे हैँ ओर कालक्रम से प्रविष्ट उनको बुराइयों सं 
चिपके हुए हैँ । 

कबीर ओर रविदास जैसे सन्त महात्मा जिस समाज का प्रतिनिधित्व 
करते है, अनेक सिद्धो, सन्तो, नाथो ओर गुरुओ नै जिसमे जन्म लिया है ओर 
हिन्द्‌ धमं को विश्वजनीन नाने मेँ जिसका सराहनीय सहयोग रहा है, वह 
समाज आज परमुखापेक्षी क्योंदहै? आज की राजनीति नाना प्रकार के 
संरक्षणं का प्रलोभन देकर उसमे अर्थलोलृपता बढ़ा रही है । बिना पूरी 
योग्यता अजित किये पद प्राप्ति की इच्छा एक नया भ्रमजाल ही सिद्ध होगी । 


आज दलित जातियों का उद्धार तभी हो सकता है, जबकि भारत कौ सारी 
कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व वंश, जातिया यान्त्रिक शक्ति सं हटकर 


शारीरिक श्रमशविति के साथ जुड़े । आज जमीन का मालिक जिन लोगों के 
शारीरिक श्रम से अपना ओर अपने परिवार का पेट पालताहै, वही उनको 
अस्पृश्य भी मानता है । यह कितनी बड़ी कृतघ्नता है । 

काश, परा हिन्दू समाज उक्त भ्रमजालों से अपने को निकाल पाता जौर 
इस धमं परिवर्तन कौ गति को भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट घमेचक्र प्रवतन 


म बदल देता । बहुजनहिताय नहीं, सवं मानवमंगलाय । समन्वयवादी हिन्द्‌धमं 
अब भी इसको करने मे समथंदहे। 
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